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कुछ कम एक सदी से सारी दुनिया में देवबन्द और बरेली की मजृहबी 
आवेजिश का जो शोर बरपा है और जिसके नाखुश-गवार असरात | 
से लेकर स्टेज तक पूरी तरह नुमायां है, वह बिला वजह नही है। अगर | 
।इस हकीकत की तलाश के लिए ,आपने अपने जहन का दरवाजा खुला | 
रखा है तो इस मजृहबी निजाअ की वह हकीकी बुनियादें पढ़िए जिन्होंने | 
|.उम्मत को दो मिल्लतों में तकसीम कर दिया ही | 
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हजरत अल्लामा गुलाम याहिया + | साहब 
हम्दर्द॑ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली 


ईमान की ऐनक लगाकर कुरआन का मुताला कीजिए तो आप 

पर ये हकीकत जाहिर होगी कि मनसबें रिसालत का ऐहतराम व अदब 
और रसूल .पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कं साथ वालिहाना 
वाबस्तगी ईमान व इस्लाम का संगें बुनियाद है।. ये न. हो. तो कलमा 
ब नमाज और इबादत व रियाजत सब कुछ बेकार है, ये बात मैं सिर्फ 
हस्ने ऐत्काद की बुनियाद पर नही कह रहा हूं बल्कि कुरआन और 


हदीस की रोशनी में यही अर वाकेअ है। 


क्योंकि मुनाफिकीन के नाम से कुरआन में हम एक कौम का 
हाल पढ़ते है, जो कलमा भी पढ़ती थी, मस्जिदे नबवी शरीफ में 


जमाअत के साथ नमाज भी अदा करती थी, तौहीद व रिसालत को. 


गवाही भी देती थी, सहाबा के साथ जिहाद के सफर में भो निकलती 
थी लेकिन इन सारी बातों के बा-वजूद कुरआन इन्हें मोमिन नहीं 


मानता। बिल्कुल खुले लफ्जों में कहता है “वमा हुम बिमुअमिनीन” ` 


और वह मोमिन नहीं है। . 


मोमिन न मानने कौ वजह कुरआन ये बयान करता है कि ईमान |: ड यु 
के लिए सिर्फ जुबान का इकरार काफी नहीं है बल्कि दिल से मानना | शै 
भी जरूरी है। दिल अगर रसूल को रसूल नही मानता तो जुबान का [3 F 


इकरार बिल्कुल बे-सूद है। 
मुनाफिकौन के दिलों का हाल बयान करते हुए कुरआन इर्शाद 

फरमाता है कि 
“फी कुलूबिहिम म-र-ज्‌" 


उनके दिलों में बीमारी है। बीमारी से मुराद रसूल की जलन है। | 
जलन ही का नतीजा है कि मुनाफिकीन जब रसूल की अजमत व | 
फजीलत को बात सुनते हैं तो जलगे लगते है। इस बात की मजीद |$ 
वजाहत करते हुए कुरआन ाद,फ़रमाता है कि “फजा-दहुमुल्लाह | J 
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म-र-जा"। अपने रसूल की सच्चाई और अजमत शान॑ का इजहार 
फरणाकर अल्लाह उनकी बीमारी ' और इजाफा करता रहता है। 

यानि ऐसी आयते उतारता है जिन में रसूल के फजाइल क 
बयान होता है। कुपफार पर गबा च फतह की बशारते होती है। गैबी 
नुसरत व ताएंद के ऐसे वाकिआत जाहिर फरमाता है कि रिसालते 
मुहम्मदी को सच्चाई सूरज की तरह चमकने लाती है। जब भी इस 
तरह को कोई निशानी जाहिर होती है तो मुनाफिकीन की जलन और 
बढ़ जाती है, इस तरह उनकी बीमारी में और इजाफा होता रहता है। 

इतनी बात तो मोटी अकल का आदमी भी जानता है कि दिल 
को जलन हमेशा बुग्जु के नतीजे में पैदा होती है। जब तक किसी के 
दिल में किसी की तरफ से कोई बुग्ज न हो उसकी खुशी देखकर 
जलने का सवाल ही पैदा नही होता। कुरआन फूरमाता है कि कलमा 
और नमाज्‌ पढ़ने के बा-वजूद मुनाफिकीन को मोमिन न मानने की 
वजह ये हे कि ईमान और बुग्जे रसूल दोनों एक दिल में कभी जमा 
नही हो सकते। रसूल की अजमते शान के इजहार से जो जलता है 
इसका खुला हुआ मतलब ये है कि वे रसूल की तरफ से अपने दिल 
में बुग्ज रखता हे। 

कुरआन की जबान में मुनाफिकीन का जो हाल ऊपर बयान 
किया गया है उसे नजर में रखिए और आज मुस्लिम आबादियों में 
अपने गर्दो व पेश का जायजा लीजिए तो कहीं न कहीँ एक गिरोह 
आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिसके अन्दर मुनाफिकोन को सारी बुराईयां 
मौजूद है। हुजुरे अकरम सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की अजमते शान के इजहार से मुनाफिकीन फी तरह उन्हें भी तकलीफ 
होती है। इन्तिहा ये'है कि मदीने के मुनाफिकीन को तकलीद मं य 


गिरोह हर वकत तन्कीसे शाने रिसालत का जोया रहता हैं। कुरआन. 


व हदीस का मुताला सिर्फ इस जज्चे में करता है कि कही इस बात 
का सबूत मिल जाए कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं। उन्हें फला चाज 
का इलम नहीं था, उन्हें फुलां बात का इख्तियार नहीं था, वह दुनिया 
व आखिरत में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते! 

`  मदीने के मुनाफिकीन की तरह ये गिरोह भी हर उस काम म 
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अकीदत व मुहब्बत और तकरीम व ताअजीम का कोई पहलू निकलता 
$ फित प्रीलाद और कयाम व सलाम से इस गिरोह को 
र सख्त नफरत है कि बड़े बड़े गुनाहों से भी शायद इतनी नफरत 
ही होगी और इसका सबूत ये है कि भूल ले चूक या नपस को शरारत 
से दूसरे गुनाहों का झतिकाब तो वे कर लेते है लेकिन नह और 
कथाम व सलाम में शिरकत उनके नजृदीक ऐसा सख गुनाह ह॑ जो 
कभी उनसे सादिर नही होता। हालाँकि सब जानते है कि मेहफिले 
गलाद में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है और 
कयाम में दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। र इन्साफ से देखा जाए तो इन 
दोनों चीजों में गुनाह का शाइबा भी नहीं है फिंर समझ में नहीं आता 
कि इतनी सख्त नफरत की वजह क्या है? .... 
इस हदीस की रोशनी में जहां मीलाद व कयाम करने वाले 
खुश अकीदा मुसलमानों के मुताल्लिक्‌ ये बशारत हाथ आई कि वह 
हुजूर से मुहब्बत करने वाला गिरोह है वही मुनकिरीन के खिलाफ ये 
महम भी उभर कर सामने आया कि जिस को किसी से नफरत हो 
जाती है वह उसके जिक्र से भी नफुरत करने लगता है। 
` मदीने के मुनाफिकौन-और आज के दौर के मुनकिरीन के 
मिजाज को हम-आहनगी को सामने रखिये तो ये हकीकत खुल कर 
सामने आ जाती है कि अहले सुनत और देवबन्द का मौजूदा मसलकी 


इख्तलाफ कुछ आजका नया हादसा नहीं है बल्कि इसका सिलसिला. 
'मदीने को तारीख से जुड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ यह है कि अहले 


देवबन्द मुनाफिकोन के किरदार की नुमाइन्दगी करते है जब कि अहले 


सुत को सहाबए किराम की जां-निसारी और मुहब्बते रसूल का 
` हिस्सा मिला है। जज्च ए मुहब्बत ही का ये फल है कि हुजूर जाने 
रहमत व नूर को तारीफ व तौसीफ सुनकर हमारी बांछें खिल जाती. 
हैं और हमारी रूहें खुशियों के सुरूर में डूबने लगती है। वालिहाना . 
जज्चे में जब हम या रसूलुल्लाह .का नारा लगाते है तो ऐसा महसूस | 


होता है कि हम यहां नहीं मदौने में है। लेकिन दूसरी तरफ दिल की 
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कबेदगी के नतीजे में मुंह लटक जाता है, सीना जलने लगता है और 
ऐसी तकलीफ होती हे जैसे किसी ने दिल में कांटे चुभो दिये हैं। 

जिस किताबचे पर पेशे लफ़्ज्‌ लिखने को सआदत हासिल कर 
रहा हूं उसका नाम “दावते इनसाफ" है। ये रईसुल कलम हजरत 
अल्लामा अर्शदुल कादरी बानी व मोहत्मिम जामिआ हजरत निजामुद्दीन 
ओलिया दिल्‍ली को तसनीफ्‌ लतीफ है। हजरत अल्लामा की कलमी 
जृहानत और उनकी जादू अंगेजु तरजे तहरीर से अपने और वेगाने सभी 
वाकिफ्‌ हे। उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए देवबन्द के मजृहबी 
निजाअ पर अल्लामा की ये किताब सन्जीदा और शाइस्ता पेरायए बयान 
का निहायत खूबसूरत मुरकका है। इस मोजूअ पर हक्‌ की तलाश 
- करने वालों के लिए इतनी फिक्र अंगेज और दिलरूबा तहरीर अब तक 
` मेरी नजर से नहीं गुजरी है। : 

मुझे यकीन है कि इस किताब के पढ़ने से जुहन व फिक्र को | 
बहुत सारी गांठें खुल जाएंगी और अन्धेरे में भटकने वालों को यकीन 
और तसकीन का उजाला हासिल होगा। 

ये भी किताब की असर अंगेजी और कुबूले आम को बात 
कही जाएगी कि लाहोर के दो इलमी और तब्लीगी इदारों, अन्जुमन 
गुलामाने मुस्तफा और इदारए मआरिफे नोअमानिया ने हजारों की तादाद 
में छपवाकर उर्दू जानने वाले तन्के में दूर दूर तक मुफ्त तक्सौम किया 
है ओर कर रहे हैं। 

किताब के नाशिरीन का ये तआरूफी कलमा पढ़ने के काबिल है :- 


| “इलमी व तहकीकी जौक रखने वाले अपने और बेगाने हज्रात 

मुबल्लिगे इस्लाम रईसुल कलम हजरत अल्लामा अर्शदुल कादरी के 
मुहकिकाना और नाकिदाना मिजाज से खूब अच्छी तरह वाकिफ है। 
हजरत अल्लामा की बहुत सी तसानीफ व तहरीरात जैसे जलजला 
तब्लीगी जमाअत, जेर व जुबर, जुल्फ व जुन्जीर, आईन-ए-हकीकत 
| जमाअते इस्लामी, ताअजीराते कलम, शरीअत, नकश खातम, अरे | 
हाजिर में मुनकिरीने रिसालत का गिरोह, मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरआन में 
| और दिल्ली से सहारनपुर तक का एक सफरनामा वगैरह अहले इल्म | 
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बर मे तहकीक व व तनकीह का ऊंचा 8१0 हासिल कर चुद |` 
है। जेरे नजर मकाला “दाअवत-ऐ- इन्साफ” हजरत अल्लामा का 
एक इन्तिहाई नाजुक व संगीन मसले पर अजीम इल्मी व तही; 
कारनामा है। ये मकाला आम मुसन्निफीन की तर्जे-तहरीर से हट द 
लिखा गया है। इदारा अपने तमाम रफीकों समेत इस अजीमुश्शान 
मकाले के कलमबन्द करगे पर हजरत अल्लामा का तहे दिल से 
| शुक्रगुजार है और अल्लाह करीम के हुजूर में इल्तजा करता है कि 
| चह इस अजीम किताब क सिले में हजरत मुसन्निफ को अजरे कसीर 
से नवाजे। उनके इल्म व उद्र में बरकत अता फरमाए और इस किताब 
के जरीए मुसलमानाने आलम को हक व बातिल में तमीज पैदा करने 
को समझ अता करे। आमीन” : धन 

` मुहम्मद उमर फारूक मुस्तफसवी 

_ लाहोर 22 जिल हिज, 473 हि0 
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बा-खबर रखने के लिए जरूरत है कि इस किताब को ज्यादा से ज्यादा 
लोगों तक पहुंचाया जाए क्योंकि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को अजमत व तकरीमं के दुश्मन. उस . जहरीले सांप से भी 
ज्यादा खतरनाक हें. जिससे रास्ता. चलने वाले अ-जान मुसाफिरों को 
. बाखबर करना हम अपना अख्लाकी और इन्सानी फर्ज समझते है। 

` अहले सुनत की तमाम छोटी बड़ी तन्जीमां ओर इदारों से मै 
पुर जोर अपील करता हूं कि वह अपने हल्कों में इस किताब को 
मुफ्त तकसीम करें। अपनों को भी दें और बेगानों: को भी एहुंचाएं। 
हो सकता है उन्हें भी हिदायत नसीब हो। क्योंकि किरदार अमल की 
हजार खुराबियों के बावजूद अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि व. 
सल्लम के साथ मुसलमानों को वालिहाना मुहब्बत और उनकी अजमत . 
व नामूस पर कट मरने का जज्बा आज भी उनके अन्दर इतनी. 
वारपृतगी के साथ मौजूद है कि हम इसका अन्दाजा नही लगा सकते। 
बेखबरी में वह भले ही गुलत-फहमी का शिकार हो जाए लेकिन ये 


* 


भोले भाले मुसलमानों को अस्रे हाजिर के मुनाफिकीन से 
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जान लेने के बाद कि फूलां गिरोह गुस्ताखे रसूल है, वह उसे | 
बर्दाश्त नही करेंगे। 
अहकूर 
गुलाम याहिया अन्जुम 
१5 दिसम्बर, 993 ६0, दिल्ली 
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रोजनामा नवाए वक्त लाहोर का तबफा 

(तारीख 0 दिसम्बर, ॥993 ६0) 


हजरत अल्लामा अर्शदुल कादरी साहिब की शस्यत दीनी न | 
इल्मी हल्का में किसी तआरूफ्‌ की मोहताज नहीं है। वह हिन्दम्तान | 
के नामवर आलमे दीन और बुलन्द पाया मुसन्निफ है और अब तक , 
उनको बहुत सी किताबें छपकर अवाम ब ख्वास से खिराजे तहमीन 

वसूल कर चुकी है। र 


जेरे नजर किताब "दाअवते इन्साफ” उनकी ताजा तरीन इलमी 


. काविश है जिसमें उन्होंने एक इन्तिहाई नाजुक 
` है और तहकौक का हक अदा कर दिया है 
बड़ा आम फुहम और असर अंगेज है। 
हकोक्‌त में ये अपने मोजूअ पर एक ऊंचे दर्जे की किताब है 
छोटी होने के बावजूद इसमें हैरत अंगेज जामिअत है। ° 
हजरत अल्लामा साहिब ने जिस जज्बे के तहत अपनी गुजारिशात 
पेश की है अगर दीनी जमाअतों के रहनुमा उन उसूलों को अपनालें तो आज 
` उम्मते मुस्लिमा को इत्तिहाद की खुशीभसीब हो सकती है।” 


हमारी इस्‌ किताब की इशाअत उन करम्‌ | 
फरमाओं के लिए है 
जो हौसला व हिम्मह और खुलूस के जज्बे के साथ उलमा 
अहले सुन्नत व उलमा देवब्रन्द के माबैन इख्तिलाफात को जानना 
चाहते हैं और इत्तिफाक व इत्तिहाद को असल रूकावरो को दुर करने 
का अज्म उठाते है। 
- जो अपनी निजी मजलिसों और प्राइवेट मीटिंगों में इस सन्जीदा 
और उसूली इ्जिलाफात को मौलवियों के चक्कर, पेट के धनै खाग 
पीने के हीले, शिकम परस्ती और इस किस्म के मिले bs 
अलकाबात से याद करके दादे तहसीन वसूल करके खुशी से फूले नहं 


| 


मोजूअ पर कलम उठाया 
| उनका अन्दाजे तहरीर 
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समाते। 

जो आला ताअलीम यापुता होने के बावजुद इीक्नालाफात को 
समझने और दूर करने के लिए किसी किस फिक्र ब गफाहगती 
कोशिश करने को वकत बर्बाद करना समझते है। 

जो उलमा अहले सुन्नत त उलमा देवबन्द के इश्विलाफात को 
महज्‌ जुजूवी या फरूओ या लप़जी खयाल करते 

जो रात दिन अपनी तमाम तर इलमी च तहकीकी सलाहियदों 
गुस्ताखाना व कुप्रिया अल्फाज्‌ व एबारात की तौजीह व तशरीह ब 
तावील करने में खर्च कर रहे है जैसे इन बजाहतों के रह जाने से 
दीन शायद अधूरा रह जाए। 

जो उलमा अहले सुन्नत व उलमा देवबन्द के इख्तिलाफ (रहे 


इत्तिफाक व इत्तिहाद की सबसे बड़ी रूकावट) को जेरे तहकीक लाने 
को तजीओ औकात समझते है और इत्तिहाद व इत्तिफाक के दाओऔ भी 


हें। 

जो. तीजा, साता, चालीसवां, मजाराते मुकदसा को हाजिरी को 
उलमा अहले सुन्नत व उलमा देवबन्द के माबेनं इख्तिलाफ की असल 
वजह समझते हें। 

जो गुस्ताखी व बे-अदबी और एहानत व तहकीर वाली 
इबारात पर मुशतमिल किताबें और लिटरेचर छापकर तकसीम करने 
और बेचने को दीन की बहुत बड़ी खिदमत समझ बैठे हैं। 

' जो मजहबी इखतलाफ्‌ का नाम सुनकर तिलमिला उठते है 
लेकिन अपने दफ्तरी कारोबारी मसाइल व मामलात में इखतलाफ्‌ को 
बर्दाश्त करने और उन्हें खुश असलुबी से हल करने में अपने तमाम तर 
जानी व माली मसाइल को खर्च कर देते हैं।-जो ये मश्विरा देते है 
कि अब हालात इस किस्म के है कि मुतनाजा इबारात व मसाइल पर 


बहस व तमहीस नही करनी चाहिए लेकिन अपना ये मुफोद मश्विरा 


उन इदारों को नही पहुंचाते जो रात दिन इस किस्म का मुतनाजुऔ और 
इख्तलाफी लिटरेचर छापत रहत हैं। | 
जो मसला ताअजीमे नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम, मसला 
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मकाम व माबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, मसला खाइ 
॥| रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम, मसला अजमते सहाबा रजिया 
| तआला अनु, व आहले बैत, मसला विलायत और बहुत सी मुस्लिम 
| मसाइल इस्लाम व आहले सुन्नत को फिरका वारयत का नाम देकः 
। दानिस्ता व गैर-दानिस्ता कुपर की हिमायत कर रहे है। क्‍ 
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जो इखतलाफ्‌ की असल वजह समझते हुए मुल्क गीर सतह 
| पर कोई ऐसा अमल पेश करने का सच्चा जज्चा रखते हों जिससे 
इखतलाफ को खुलौज को कम से कम करने और इत्तिफाक व 


जी 


इत्तिहाद कौ तरफ पेशरफ्त की जा सके। आमीन 


हर . -मुहम्मद उमर फारूक मुस्तफवी 
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; मल्लाहिरहमानिररहीम 
“नह्‌-मदुहुं व नुसल्लि अला रसूलिहिस-सॉदिकिल-अमीनिल करीम 0” 


उलमाएऐ देवबन्द के लिए पहले से अगर कोई नर्म गाशा 
आपके दिल में मौजूद है तो इस किताब के पढ़ने का आप पर कुदरती 
रदे अमल ये होगा कि आप गुस्से की झुंझलाहट में इसे बन्द करकं 
कही एक तरफ रख देंगे। लेकिन अगर आप के दिल में वाकिआत 
की तह में उतरकर सच्चाई की तलाश करने का जज्चा मौजुद है तो 
` आप ये जानने कौ कोशिश करेंगे कि उलमा देवबन्द के खिलाफ एक 
मुल्क-गीर जंग कौ बुनियाद आख़िर क्यों कर पड़ी। बहस को वह 
क्या वजह थी कि जिनक जेरे असर कई साल तक पूरे मुल्क म॑ य 
_ मअरके गरम रहे। _ 

ये निजाअ दो चार आदमियां तक महदूद होता तो उसे शख्सी 
या खान्दानी मफादात कहकर नजर अन्दाज किया जा सकता था। 
| लेकिन उलमाए देवबन्द के खिलाफ मजृहबी पेकार का दायरा इतना बढ़ 
गया है कि मुल्क ही नहीं गैर मुल्कों कां भी बहुत बड़ा हिस्सा इसको 
लपेट में है। मंस्जिदों से लेकर मदरसों तक मजृहबी जिन्दगी के सारे 
शोअबे इस इख॒तलाफ से इस दर्जा मुंतास्सिर हैं कि देहात से आफाक 
तक पूरी कौम दो मिल्लतों में तक्सीम हो गई हे। इसलिए इस 
इखतलाफ को देवबन्द और बरेली का शख्सी झगडा करार देकर 

इसकी हकीकी मुहर्रिकात से आंखें बन्द नहीँ कौ जा सकती। 
| निहायत अफसोस के साथ मुझे हिन्द व पाक के मुस्लिम 
` मुअर्खिखीन से ये शिकवा है कि आज तक ये तौफीक नही हुई कि 
वह गैर जानिबदारी के साथ उलमा देवर्बन्द के खिलाफ उन मजहबी 
बे-चेनियों की सही बुनियाद मालूम करते जो मुल्क व गेर मुल्क के 
"करोड़ों मुसलमानों के बीच आधी सदी से फैली हुई है ओर जिसके 
नतीजे में मुस्लिम मुआशिरा एक न खत्म होने वाले रूहानी कर्ब ओर 
जहनी व फिक्री इन्तिशार का शिकार है। हमारी मजुलूमी के साथ इससे 
बढकर दर्दनाक मजाक और क्या हो सकता है कि बे-खुबरी को 
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हालत में हमारे ऐहतजाज को फितना औगेजी से है ताअबीर किया जात | 
है हालांकि अपने गम ब गुस्सा और अपने जज़्ब को बेताबियों का |: 
इजहार | मजलूम ह का वाजिबी हक है | 
[हार हर मजुलूम का वाजिबी हक ww | 
इतनी तम्हीद के बाद अब हम इस मजहबी निजाअ की पुगी ६ 
तफसील इस उम्मीद के साथ अहले इलम के सामने पेश कर रहे ह 
कि वह इस रोशनी में निजाअ की असल मुहर्रिकात का पता चलाएग 
बिल फर्जी निगाहों पर बोझ हो जब भी सब्र कं साथ पढ़िए कि 
हकीकत का मुतलाशी किसी गिरोह का - तरफदार नहीं होता। 


उलमाएऐ देवबन्द के साथ उलमाए अहले सुन्नत 
के इम्तिलाफात को तीन मजबूत बुनियाद 


कुछ कम एक सदी से सारी दुनिया में देवबन्द और बरेली की 
मजृहबौ आवेजिश का जो शोर बरपा है और जिसके ना खुशगवार 
असरात प्रेस से लेकर स्टेज तक पूरी तरह मुमायां हैं वह बिला वजह 
नहीं हैं, अगर इस हकीकत कौ तलाशी के लिए आपने अपने जहन 
का दरवाजा खुला रखा है तो नीचे इस मजहबी निजाआ(झगडा) की 
वो हकीको बुनियाद पढ़िए जिन्होंने उम्मत को दो मिल्लतों में तक्सीम 
कर दिया हे। न | अ 
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अपनी मजृहबी सरिश्त के एतबार से मुसलमान का जो 
वालिहाना ताल्लुक अपने रसूले करीम सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम की 
मोहतरम जात से है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका ईमान 
अपने रसूल कौ बारगाह में इतना अदबी और हस्सास है कि रसूल की 
` हुर्मत पर जरा सी खुराश भी उसे बर्दाश्त नहीं। नामूसे रसूल की 
हिफाजत क लिए हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने वालिहाना जज्बे के साथ 
अपनी फिदाकारियों का मुजाहिरा किया है, वह तारीख का जाना 
पहचाना वाकिआ है। रसूल की मुहब्बत का ये रूख भी याद रखने 
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` खौफनाक जुर्म का इर्तकाब किया है। 


के काबिल है कि किसी गुस्ताछ के खिलाफ गम व गुस्सा और 
नफरत व गृजब के इजहार के सवाल पर कभी ये नहीं देखा गया कि 
निशाने पर कौन है। बाहर का हो या अन्दर का, जिसने भी गमुल की 
शान में गुस्ताखी का इजहार किया मुसलमानों की गैरते ईमानी की 
तलवार उसके खिलाफ बे-नियाम हो गई. | 

आज मलऊन रूश्दी को जिन्दा मिसाल आपके सामने है। रसूल 
की इज्जृत पर हमला करके उसने सारे आलमे इस्लाम को अपना दुश्मन 
बना लिया है। वह शहीद फुर के काबिल है जो रूश्दी के खिलाफ 
अपनी गैरते ईमानी का मुजाहिरा करते हुए अपने आका की इज्जत पर 
कुर्बान हो गए। | | 

उलमाए देवबन्द के खिलाफ भी हमारे गुम व गुस्से की सबसे बडी 
बुनियाद यही है कि उनके बड़ों ने अपनी कुछ किताबों में रसूले मोहतरम 


| - सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की शाने अकदस में सख्त गुस्ताखाना कलमात 


इस्तेमाल किये है, जिसकी मुख्तसर तफूसील यह है :- 
. . उलमाए देवबन्द के मजहबी पेशवा मौलाना अशरफ अली थानवी 


` ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में हुजूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु. 


अलैहि व सल्लम के इल्मे पाक को रजाइल और हैवानात व बहाइम के 


इल्म से तश्बीह दी है, जिसके वह खुद भी इकरारी मुज्स है। 


` अहले इल्मं व अदब जुबान के इस मुहावरे से अच्छी तरह 
वाकिफ है कि मोहतरम बीजों के साथ किसी चीज की तश्बीह से 
अजमत व तकरीम के मानि पैदा हो जाते है और जब रजाइल के साथ 


_ किसी चीज कौ तश्बीह दी जाती है तो उससे तौहीन व तनकौस के 


मानि निकलते हैं। उर्दू जुबान के मुहावरात में तश्बीह व तमसील का 


ये जाब्ता इतना शायअ और जायअ है कि कोई साहिब इत्म इसक 


उन मानि व मतालिब के इस्तलजाम से इन्कार नहीं कर सकता। 


इस बुनियाद पर हमारा ये दावा शक व शुबा से बालातर हैं. 
कि मौलाना थानवी बारगाहे रिसालत क गुस्ताख॒ है। उन्होंने रसूल पाक 
` के इलम शरीफ को रजाइल क इलम से तश्बीह देकर एहानत रसूल/क 
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और मौलाना रशीद अहमड गंगोही ने बरही, 
है कि जमीन के इल्मे मुहीत के गना 
शैतान को इलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम क॑ 
रखता है, वह मुश्रिक है क्‍योंकि शैतान के इलम ३ 
य दात च हदीस नातिक है। रसूल के इलम की वुसअत 
पर न करआन में कोई दलील है और न हदीस में। 
इसमें कतई दो राए नहीं कि शैतान कं मुकाबले में रसूले पाक 
के इल्म कौ तनकौस एक खुला हुआ कुफर है और एक खुली ह 
गुस्ताखी है। | 

` इस तरह ये कहना भी खुली हुई गुस्ताखी और खुला हुआ 
कपर है कि शैतान के मुकाबले जो शख्स रसूले पाक की वुसअते 
` इल्म का अकीदा रखता है, वह मुश्रिक है. लेकिन यही अकोदा शैतान 
के इल्म के बारे में रखना शिक नहीं। 


रसूले पाक क इलम कौ वुसअत पर कुरआन व हदीस में कोई दलील 
नहीं है लेकिन शैतान के इलम की वुसअत पर कुरआन में भी दलील 
है और हदीस में भी। Fo 

3. उलमाएऐ देवबन्द के सब से बड़े मजहबी पेशवा मौलाना 
'कासिम नानोतवी बानी-ए-दारूल उलूम देवबन्द ने अपनी किताब 
` तहजीरून्नास” में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आखिरी 
` नबी मानने से इन्कार किया है जबकि हुजूर को खातमुन नबिय्यीन होने 
re i आखिरी नबी मानना कुरआन से भी साबित है 


बल्कि किताब में उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि 
i ho न में या हुजूर के बाद भी अगर किसी नए नबी की 
| आएंगा। हालांकि ये गग." हूर कौ खातमियत में कोई फर्क की 
|. बात आसानी से हर शख्स समझ सकता 
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से ज्यादा है। शैतान के मुकाबले में जो शख्स रसूल की वुसअत डल | 
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इस तरह ये कहना भी रसूले पाक की सरीह तनकीस हे कि : 
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जिसे कादियानी हजुरात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नवुब्बत के 
जवाज का पेश खेमा करार देते है। | 

याद रहे कि खूत्मे नबुव्वत के मसले में उलमाऐे देवबन्द के 
साथ हमारा इख्तिलाफ्‌ फुरोई नही बल्कि उसूली और बुनियादी है और 
ये इख्तिलाफ हुरमत व हिल्लत का नही बल्कि कुफ्र व इस्लाम का 


है। 


दावते इन्साफ्‌ 


देवबन्दी उलमाअ के साथ हमारे इख्तिलाफ की ये पहली 
बुनियाद है जो उनकी किताबों के हवालों के साथ आपके सामने है। 


वाजुह रहे कि इस बुनियाद का ताल्लुक्‌ एहानते रसूल और इन्कारे 
जरूरयाते दीन से है। जिसके कुफर होने में जुरा भी कोई शुबा नहीं 


है। कुरआन कौ बेशुमार आयते इस अकीदे पर इन्साफ की गवाह है 
कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शान मं हल्की सी 
गुस्ताखी भी इस्लाम और ईमान के रिश्ते को तोड़ देती है। इल्म और 
इबादत की कोई फजीलत गुस्ताखौ के बुरे अन्जाम से किसी को 
हरगिज नहीं बचा सकती। i 


इस मौके पर अपने कारऔन से ये जुरूर कहुंगा कि अकाबिर 


देवबन्द की इन एहानत आमेज तहरीरों को आप इस जावि-ए-नज्र से 
हरगितज मत पढ़िये कि ये देवबन्द और बरेली को एक मजूहबी 


` निजाअ है बल्कि पढ़ते वक्त अपनी फिक्र को इस नुक्ते पर मरकूण 
'रखिऐ कि अकाबिर देवबन्द की इन इबारतों कौ जूर्ब सीधी रसूले 
. अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अजमत और हुरमत पर 
` पड़ती है। इन गुस्ताख कुलम का हमला उलमाऐ बरेली पर नहीं बल्कि 
` खास रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जाते मोहतरम 
पर है। 


d हि 


. आगर खुदा न करे आपने इन तहरीरों को इस नुक्तए नजर से 
कि ये देवबन्द और बरेली के नाम से दो मकतब फिक्र के 
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लावा तो जज्चे का वालिहाना तकद्रस बानर 
की हिपायत में किसी के खिलाफ दो रो 
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सिर्फ ये है कि अपनी किसी महवृन | 


"i ht का मवाल खट |" 
` श्यत के मुकाबले में रू ; fh उलमाए बोली | 
आपके अपने ईमान का तंकाजा होना चाहिए। ' । |‰ 
और खद अपने मोमिन जमीर से पूछिये कि 
को आप एक तरफ रखिये और खुद 
| अकबर देवबन्द की इन तहरीरों से रसूले पाक सल्लल्लाहु अलेहि व F 
यल्लम की हुरमत मजरूह होती है या नही.? और दीन के उसूल व | 
जरूरयात से इन्हराफ का पहलू जाहिर होता है या नहीं ? उनको ये | f 
तहरीरें किसी अजनबी जुबान में नही है कि आप का किसी | 
करने वाले की जरूरत पेश आए। वह सीधी सादी उर्दू जुबान में हैं 
जिन्हे आप भी समझना चाहें तो समझ सकते है। हमारी तरफ से 
| हवालों की निशान-दही पर आपको. भरोसा न हो तो असल किताब 
मंगवाकर देख लें वह आज भी कुतुबखानों स दस्तयाब हो जाती हें। 
अब रह गया उलमाऐ बरेली का सवाल ता इस सिलसिल में 
उनका किरदार इससे ज्यादा और कछ नही हे कि अकाबिर देवबन्द की 
| इन एहानत आमज इबारतों का पढने-के बाद जो उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त 
तकलीफ पहुंची और जिस रूहानी कर्ब के इजतराब में वह अचानक 
मुन्तिला हा गए उसक रहे अमल का इजहार उन्हों ने वर्मला किया। 
ताल्लुकात को काई मस्लिहत इस राह में उन्हें हायल नहीं हुई। 
उसक वाद उन्होंने देवबन्द के उन अकाविरीन से सीधे राब्ता 
कायम किया ओर दलाइल की रोशनी में उन से मुतालबा किया कि बह 
अपनी इन कुफरी इबारतों से जो तनकीसे शाने रिसालत और इन्कार 
` जुरूरयात दीन पर मुशतमिल है तौवा का ऐलान करें और अपनी 


किताबों स इन दिल आजार इबारतों को निकाल दें लेकिन उनकी झुठी 
इज्जत व शोहरत राह में हाइल हा गई। 
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गुस्ताखाने रसूल, ,के बीच एक 
कदरे. मुंशतरक 
सिलसिल-ए-कलाम से हट कर एक बात अपने कारंऔन 
किराम के जृहन नशीन कराना चाहता हूं। उम्मीद है कि इन्तजार का 
ये लम्हा आपको बारे खातिर न होगा।रसूले अकूदस सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम की शाने मोहतरम मे गुस्ताख़ी करने वालों की तारीख का 
जब आप मुताला करेंगे तो हर गुस्ताख की ये सरिशत कदर गुशतरक 
के तौर पर आपको हर जगह नजर आएगी कि दिल के जज्चँ 
निफाक के जेरे असर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
शान में गुस्ताख्री का कोई कलमा उनको जुबान व कलम से निकल 
जाता है तो एक शर्मसार मुज्मिम की तरह वह अपने कलमए कुर से 
तौबा करने के बजाए अपने आपको बेगुनाह साबित करने के लिए 
गलत सलत तावील और सुझ्ल परवरी के जज्बे का मुजाहिरा करने 
लगते है। En 
_ रिसालत के जमाने. में भी मदीने के मुनाफिकीन का यही रवैया 
था चुनांचे एक सफर से वापसी के भौके पर जब मुनाफिकोन ने हुजूर 
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शान में गुस्ताखी का कोई 
कलमा इस्तेमाल किया। जब सहाबा किराम के जरिये हुजूर तक ये 
` बात पहुंची और हुजूर ने मुनाफिकौन से इसके मुताल्लिक्‌ बातचीत को 
तो उन्होंने ऐतराफे जुर्म और तौबा बं माफी के बजाए बात बनाने, 
` तावील करने और बहाने तराश्ने का रवैया इख्तियार किया चूंकि उस 
` चकत नुजूले वही का सिलसिला जारी.था इसलिए फौरन उनके खिलाफ 
ये आयत नाजिल हुई ' ला 
| तअ-एजिरू कृद कफुरतुम बअदा ईमानिकुम हीले बहाने मत बनाओ, 
| तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके। आगर नुजूले वही का 
| सिलसिला जारी न रहता तो उनके झूठ का पर्दा फाश न होता और 
कलमा पढ़कर मुस्लिम मुआशरे में अपने कुफर को छुपाए रखते। | 
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चाहते हों तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया, fh yk के पुरे न. 

देते हुए सेक्यूलर कहलाने के शौक में आजकं मलकन टी ३; 

किताब के बारे मे अपने इस ख्याल का इजहार किया कि हुकूमते हि. 

ने इस किताब पर पाबन्दी आयद की है उसे उठा लेना चाहिये क्योंकि 

हर शख्स को अपनी राए के इजहार का बुनियादी तौर पर हक हामिन 
| म Ee 

इस बात का खुला हुआ मतलब ये है कि रश्दी ने अपने 


* 


मलऊन किताब में जो रसूल की एहानत की है उस पर उससे को 


मुआखिजा नही किया जा सकता क्योंकि उसे अपनी राए के इजहार 


का बुनियादी तोर पर हक्‌ हासिल है। दूसरे लफ़्जों में अपनी इस बात 
के जरिए मुशीरूल हसन ने एहानते रसूल की खुली हुई हिमायत- की 
है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गृय्यूर और सरफरोश ्ट्डेन्ट्स 


| काबिले तहसीन व तकरीम है कि जब उन्होंने इन्टरव्यू पढ़ा तो एक 
| गुस्ताखे रसूल कौ हिमायत की बुनियाद पर वह तहफ्फुजे नामूसे 
| रिसालत के जज्बे में मुशीरूल हसन के खिलाफ पूरी तरह सफ आरा 


ब ताह हतस म । चूँकि. गुस्ताख का 
मा गुस्ताख ही होता है इसलिए मुशीरूल हसन को उसके औहदे से 


| ४ ` चूंकि ये मसला नामूसे रसूल कां था इसलिए जामिया मिल्लिया 


टीचर्ज त ने भी बड़ी तादाद में हर तरह के नतीजे से बे परवाह हो | 


कर स्टूडन्ट्स के साथ मिलकर उनकी हिमायत का 


ले मतग तक जब ये बात फुंचो वो हर कफ | 


Sas As ABS AAG ज्रतेह तप पद 7 SHE 


है 
। 
। 


| 
५ 
है| 


pee spre HEE HORE FE आए एच HOEY लए एच आप ए७ आप HIE आप एच HIE HEE He ye 2० 


| खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार किया और जामिया के 


्टूडेन्ट्स की हौसला अफ्ज़ाई की और मश {य बहे आजै 
ज्र से लिखने के काबिल है। उन्हे सही मश्वरे दिये वह आबे 


सिर्फ दारूल उलूम देवबन्द के उलमाअ जिनमें मौलवी सालिम 
साहिब इब्न कारी तैय्यब साहिब और मौलवी अहमद अली कासमी और 
कृदीम दारूल उलूम देवबन्द के वर्किंग जनरल सैकरटरी मौलवी: फुजैल 
अहमद साहिब के नाम खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। इन तमाम 
हज्रात के नजुदीक मुशीरूल हसन की गुस्ताखी साबित नही है। । 
कि रोजनामा “कोमी आवाज, दिल्‍ली” की तारीखु 8, मई 992 को 
इशाअत में उनके मुश्तरका बयान के अल्फाज ये हैं :- 

"स्टूडेन्ट्स को इस्लामी ताअलीमात की रोशनी में ये देखना 


हकीकत में शातिमे रसूल है या नहीं।” 


“किस कदर अफसोस की बात है कि जामिया मिल्लिया के 
्टूडेन्ट्स जो आलिमे दीन नहीं हैं. जामिया मल्लिया आलिमे दीन नहीं 


आ गई लेकिन दारूल उलूम देवबन्द के उलमाअ इस गुस्ताखी को 
समझने से कासिर,रहे। 7... ५ 

हालांकि कौमी आवाज की इसी इशाअत में अख्जार के 
आखिरी सहे पर मुशीरुल हंसन को बाबत शैखुल जामिया बशीरूददीन 


अहमद साहिब की एक अपील छपी हुई है जिसका ये हिस्सा मुशीरुल 


हसन के जुर्म पर भरपूर रोशनी डालता है :- 
` “जामिया के कदीम वाइस चांसलर प्रोफेसर मुशीरुल हसन ने . 
उस किताब (रूश्दी को किताब) पर आइद पाबन्दी उठाने से मुताल्लिक 
जो इजहारे ख्याल किया है वह चूंकि बाइसे तकलीफ है और उसकी 
वजह से नाराजुगी और ऐहतजाज की एक फिजा पैदा गई है।” 


` बाइस चांसलर की इस तहरीर से ये बात बिल्कुल वाजह हो 


चाहिये कि जिसको शातिमे रसूल (गुस्ताखे रसूल) कहा जा रहा है वह | 


है और दिल्ली के मुसलमानों को मुशीरुल हसन की गुस्ताखी समझ में. 
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wd कि हर शास को बुनियादी तौर पर इजहारे सान , | 


RE ।| आजादी हासिल है। इसलिए सलमान रूश्दी ने पैगम्बर हला॥ + 

( [it जो कुछ लिखा है अपने हक का जायज इस्तेमाल किया ; 

| लेकिन he अफसोस है कि इतनी वजाहत के बावजूद दारूल उन 

` ह| दवबनद के ये उलमाअ मुशीरूल हसन को बे गुनीह समझ रहे है 

है| उनके पास उनकी बेगुनाही कौ जो सब से बडी दलील है, वो यह है, | 

पढ़िये और खून का घूंट पीजिए :- 

. हैं ` "इस शख्स को शातिमे रसूल (गुस्ताखे रसूल) कहा जा रहा 

_ ह| है। जो वजाहत के साथ कह रहा है कि वह इस गुनाह से बरी है 
है| और हुजूर का मुकम्मल ऐहतराम अपने दिल में रखता है।” 

ह| दारल उलूम देवबन्द के उन उलमाअ की कज फहमी पर सर | 
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है| के सबूत के लिए मुजरिम का इकरार जरूरी नहीं के सबत के लिए मुजरिम का इकरार जरूरी नहीं है। इसका बयान | 
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9| और बयान के अल्फाज दावे के सबूत के लिए बहुत काफी हैं वर्ना 
£| बताया जाए कि इस्लामी ताअजीरात की तारीख. में किस गुस्ताख को 

हि| इकरारे जुर्म की बुनियाद पर सजा दी गई है। तारीख में जिसे भी सजा 
मिली है, उसके अल्फाज और बयान को ही बुनियाद बनाया गया है। 


i >ड-»। 


~ = _ .... = 


क्या दारूल उलूम देवबन्द का दारुल इफ्ताअ ये साबित कर सकता है 


| कि कलमए कुफर की बुनियाद पर जिसकी भी उसने तकफीर की हे 
£| उससे कुपर का इकरार करवायां है लेकिन मुशीरूल हसन के बारे में 
| सिवा इसके और क्या कहा जा सकता है कि जज्बएे हुब्बे रसूल पः 
%| मुशौरूल हसन की हिमायत का जज्चा अगः गालिब न आ गया होता 
छ| तो दारूल उलूम देवबन्द के ये उलमाअ ऐसी कच्ची बात हरगिज नहीं 
| कहंते। किस मस्लिहत ने उन्हें मुशीरूल हसन के हक में सफाई का 


हमने तो ये किस्सा सिर्फ इसी लिए छेड़ा है ताकि हमारे 
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करता है और 
जिन लोगों का सीना इस मुकदस जज्चे से खाली है वह गुम्ताख की 
हिमायत के लिए कितनी बे-हयाई के साथ मुजुहका खैज ताबीलों का 
! सहारा लेते है। 
गुस्ताखाने रसूल की सरिश्त और उनके हामियों का जहन व 
किरदार समझाने के लिए मै अपने उठाए हुए सिलमिलऐ कलाम मे 
बहुत दूर निकल आया, अब फिर आगे के सफ्हात में आप अकाबिरे 
देवबन्द के खिलाफ एहानते रसूल के इलजामात की बहस से अपने 
जृहन का रिश्ता जोड़ लें। 
ठीक उसी तरह इस वकत भी देवबन्द के उलमाअ ने अपने 
अकाबिर की गुस्ताखियों पर पर्दा डालने के लिए मुआनिद का रवय्या 
इखतयार कर लिया है और सुख़न परवरी के जज्चे.से मुसल्लह हो कर 
वह मैदान में उतर आए और पूरी ताकत के साथ अवाम में इस बात 
| को तश्हीर करने लगे कि एहानते रसूल के इलजाम से हमारा दामन 
पाक है। ये सारा झगड़ा उलमाऐ बरेली का खड़ा किया हुआ है। 
उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ एहानते रसूल का जो इलजाम आइद 
किया है वह बिल्कुल झूठा और बे-बुनियाद है। 
उनके पास जराये अबलाग और माली वसाइल की कमी नही 
थी। जब उनके झूठे परोपेगेन्डे से अवाम मुतास्सिर होने लगे तो इनका 
झूठ फाश करने के लिए मजबूरन हमें बहस व मुनाजरे का रास्ता 
इख्तियार करना पड़ा ताकि अवाम की अदालत में बिल्कुल आमने 
सामने ये हकीकृत खुल जाए कि इन अकाबिर के खिलाफ एहानते 
रसूल का इलजाम झूठा नहीं बल्कि सच हैँ | 
| चुनांचे हर मुनाजुरे की मजलिस में इन्ही के मुनाजिरे उलमाअ 
| के सामने इनकी किताबों से वह एहानत आमेजु इबारतें सफ़ा और | 
; | सतर की निशान-दही के साथ पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती रहीं और इनके 
है| उलमाअ ने कभी ये नहीं कहा कि ये किताबें हमारे अकाबिर की 
ह | || तसनीफुकरदा नही हैं और ये इबारते इन किताबों में मौजूद नहीं है। 
है| बहस व मुनाजूरे से बड़ा फायदा ये हुआ कि मुल्क की अवाम 
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[ खिलाफ एहानते रसूल का इलजाम बे-बुनियाद नहीं है और ये ७ 
लोगों ने वाजेहं तौर पर महसूस कर लिया कि उलमाऐं अहले मुन 
का ये सारा इज्ञराब और तहरीर व तकरीर के जरिये उनकी वेचे 
| का ये सारा मुजाहिरा सिर्फ तहफ्फुजे नामूसे रसूल सल्लल्लाहु अनन 
व सल्लम के जज्बे मे है. | 

। उलमाऐ देवबन्द के साथ्‌ हमारे 


इह्तिलाफ को दूसरी बुनियाद 


` _ उलमाऐ देवबन्द के साथ हमारे इख्िलाफ की पहली बुनियाद 
उनके अकाबिर कौ वह इबारतें है जो एहानते रसूल और इन्कारे |. 
जृरूरयाते दीन पर मुशतमिल है। जिन्हें आप पिछले सपं में परी |' 
तफसील के साथ पढ़ चुकं।. अगर आपकी निगाह में हमारे इमानी 
एहसासात को कोई कीमत है तो आप ने अच्छी तरह अन्दाज़ा लगा | 
लिया होगा कि इन एहानत आमेज्‌ इबारतों के रद्दे अमल में उलमाऐ | 
देवबन्द के खिलाफ हमारी नफरत व बेजारी सिर्फ जज्बऐ हुब्बे रसूल ॒ 

पर मबनी है और जब तक हम जिन्दा हैं ये जज्बा भी जिन्दा रहेगा 
यही एक बुनियाद उन से हमारी अलाहिदगी के लिए बहुत | 
काफी थी जबकि ये मालूम करके आप हैरान रह जाएंगे कि इस के 
अलावा उलमाएऐ देवबन्द के कुछ मख॒सूस अकाइद भी है जो ये 
फासला बढ़ाने में निहायत अहम रोल अदा करते है। इन अकाइद की 
तफूसील किताबों के हवालों के साथ नीचे मुलाहिजा फरमाएँ :- ॒ 

(।) उम्मतौ अम्ल में अम्बिया से बढ़ जाते है। (तहजीरन्नास).. 

(2) सरीह झूठ से अम्बिया का महफूज रहना जरूरी नहीं है. | 
soe LN (तस्फियतुल अकाइद) | 

3) किज्च को शाने नबुव्वत के मनाफी समझना गूलत है। | 
MS i (तस्फियतुल अकाइद) * 
(4) अम्बिया को मआसी से मासूम समझना गलत हैं. | 
क्‍ DE (तस्फूयतुल अकाइद) | 
(5) नमाज में हुजूरं सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ ख्याल _ 
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F (77) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे 
० इनक होई भाई है। 7 77 7 3 


है 
के 


ले जाने से नमाजी ST शक्ल 
(6) नमाज में नबी का ख्याल जिना के ख्याल और गधे और बेल 
के ख्याल में डूब जाने से भी बद तर है। (सित मुस्तकीम) 
(7) खुदा का झूठ बोलना मुमकिन है। (यकरोजी) 
(8) खुदा को जमान व मकान से मुनज्जा समझना गुपराही है। 
के कि (ईजाअलहक 
(9) जदूगरों के शोब्दे अम्बिया के मोअजिजात से बढ़कर होते है | 
Se (मनसब इमामत 
(0) सहाबा किराम को काफिर कहने वाला सुन्नत जमाअत से | 
खारिज नहीं है। ॒ (फतावा रशीदिया) 
(॥) मुहम्मद या अली जिसका नाम है वह किसी चीज का मुखार 
नही. |  _ (तिकृवियतुल ईमान) 
(१2) हर मखलूक छोटा हो (जैसे आम बन्दे) या बड़ा (जैसे अम्बिया 
व औलिया) व अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा 
जलीलहीं | (तक्‌वियतुल ईमान) 
(3) जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कयामत के 
दिन अपना वकील या सिफारिशी समझतां है. वह अबु जहल के 
बराबर मुश्रिक है। ` _ (तक्‌वियतुल ईमान) 


fe ८ ३हर ०0: 202०- 


_(4) रसूल बख्शा, नबी बख्शा, गुलाम मुईनुद्दीन, गुलाम मुहयुद्दीन नाम 


रखना शिक हैं। (तकृवियतुल ईमान) 


` (5) “रहमतुल लिल आलमीन होना हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व 
` ` सल्लम के साथ मख॒सूस नहीं है। उम्मती भी रहमतुल लिल 


आलमीन हो सकते हैं। (फतावऐ रशौदिया) 


` (6) बुजुगनि दीन की फातिहा का तबर्ूक खाने से दिल मुर्दा होता 


(फतावऐ रशीदिया) 
रे बड़े भाई है हम 
(तकृवियतुल ईमान) 


| (78) ये कहना कि खुदा व रसूल चाहेगा तो फलां काम हो जाएगा, 


(बहिश्ती जेवर) 
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लोगो को पानी पिलाना, उगके लिए वुजू और गुरल क 


इन्तिजाम करा, शिक॑ है। (तकृवियतुल {पान 


ˆ (9) किसी 
है 

। 
पर गौर फ्रमाऐं। इनमें से कुछ तो वह है जिन से अकी तक 
को ठेस पहुंचती है और कुछ वह है जो शाने मुनसबे रिसालत को 


| दुनिया के नव्वे करोड़ मुसलमानों के ईमान व इस्लाम की सलापती 


'॥ 


॥ 


i मा 


अपने कारेऔन किराम से दरएज़ास्त करूगा कि इसाफ 7 | 
दियानत के साथ आप देवबन्दी मकतमे फिक्र के इन मखुमूस्त अकाह.. 


.9| मजरूह करते है और कुछ वह है जिन्हें सही मान लिया जाए तो | 


खतरे में पड़ जाती है ओर बात यही तक नहीं रुकती बल्कि सदियों | 


ˆ पर मुशतमिल माज़ी के वह लाखों अस्लाफ किराम भी जद में आ 
जाते है जिन्होंने इन .अकाइद व आमाल के मुखालिफ सिम्त को 
इस्लामी अकाइद व आमाल की हैसियत से कुबूल किया है। 

थोड़ी देर के लिए अहले बरेली को एक किनारे रखिए और 
अपने मजृहबी शुऊर की बुनियाद पर आप खुद बताइऐ कि कया इन 
अकाइद व आमाल. की सेहत से आप इत्तिफाक रखते है और बगेर 
किसी तरहुद क हां या नहीं में इसं बात का दो टोक फैसला कीजिए 


बुनियाद पर कायम है। अगर नही है और यकीनन नही है तो इन 
| उलमाएऐ हक के बारे में आप साफ साफ अपने ख्याल का इजहार 
कौजिए जिन्होंने उलमाऐ देवबन्द के इन खानाजाद अकाइद व आमाल 
से इस्िलाफ्‌ किया है और इस्लाम के एक पुर जोश मुहाफिज्‌ की 
हैसियत से उम्मत को इन गनदे अकाइद. आमाल से बचाने की भरपूर 
. कोशिश की है और ठीक उसके मुखालिफ पके स 


Te अल लत फ्केब्दबएफब्डफ्ब्् 
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जरिये इन उलमाऐ हक्‌ ने उम्मत में फितना डाला है या उसे टूटने से 
बचाया है। 

अगर इस हकीकत से आप इत्तिफाक करते है कि आज भी | 
रुऐ जमीन के मुसलमानों का वही मजृहब है जिसकी हिमायत इन | 
उलमाअ ने अपनी जुबान और कलम से की है तो इस हकीकत से 
भी आपको इत्तिफाक्‌ करना पड़ेगा कि मुसलमानों के सही पेशवा यही | 
उलमाअ हें जो लोग दुश्मन के परोपेगेन्डे से मुतास्सिर होकर इन 
उलमाअ के खिलाफ तिफ॑का अन्दाजी का इलजाम आयद करते है, वह 
मजृहबी तारीख में सबसे बड़े ऐहसान फरामोश कहलाने के मुस्तहिक 
है। आप न भी अपने आपको बरेलवी कहें जब भी आपको उलमाए 
बरेलवी के इस अजीमुशशान किरदार का शुक्र गुज़ार होना पड़ेगा कि 
उन्होंने आपको देवबन्द के गृलत मजहंबे फिक्र का शिकार होने से बचा 
लिया और उम्मते मुस्लिमा को सही अकाइद व आमाल के साथ 
मुनसलिक रखा।. 


हि उलमाएऐ 

इख्तिलाफु को तीसरी बुनियाद 

तीसरी बुनियाद के जिमन. में उलमाऐ देवबन्द क॑ वह 

फतावा और तहरीरात हैं जिनके जरिये उन्होंने मुसलमानों की मजृहबी 

रिवायात को हरामं और बिदअत जुलालत करार दिया है। नीचे आप 
उनकी तफसील मुलाहिजा फूरमाएँ :- 

(१) अम्बिया व औलिया के साथ तवस्सुल को वह हराम और 

` ` गुनाह करार देते है। 


ms 


Ee 


B 
2] 
5 
2] 


सखी 


| 


ड 


देवबन्द के साथ हमारे 


§ 
ही (2) हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हक्‌ में 
हः, वः अताऐ इलाही भी वह इल्मे गैब का अकोदा तस्लौम नही 


-करते। | 


K 
पे 
(३) तकवियतुल ईमान की सराहत के मुताबिक्‌ वह हुजूर सल्लल्लाहु 
ह| अलेहि व सल्लम के बारे में अकीदा रखते है कि मआजूल्लाह 
“ह| वह मर कर मिट्टी में मिल गए। 
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इह महफिले मीलाद के इन्काद और कयाम व सलाम के | 


करार देते है। 

बे दीन और अमवाते मुस्लिमीन के लिए ईसाले सवान 
और उरस व फातिहा को वह हराम कहते है। 

मजलिस जिक़े शहादत हुसैन और गौस पाक की फातिहा 
ग्यारहवी और ग्रीब नवाज की फातिहा छटी को वह हराम 
कहते है। 

हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की विलादते पाक के मौके 
पर वह खुशी मनाने और जुलूस के निकालने को हराम करार 


देते है। 


ओलियाओं के मजार ओर मकाबिर सुल्हा पर गुम्बद की तामीर 
उनके नजृदीक हराम है। .. | 

नारऐ या रसूलुल्लाह और या नबी सलाम अलैक को वह हराम 
करार देते है। क्‍ 


_अकोका व खतना और बिस्मिल्लाहः की तकरीबात में अजीज 
` व अकारिब और अहबाब. को जमा करना उनके नजदीक 
_नाजाइज है। | 


तीजा, दसवां, चालीसवां. और शबे बारात का हलवा उनके 


. नजुदीक नाजाइज है। 
शादी, ब्याह, मंगनी और चौथी में उनके नजदीक न किसी को. 


बुलाना जाइजु है और न किसी के यहां जाना जायज है। 


शादी के मौके पर वह सेहरा बांधने को वह मुरिरकाना फेअल al 


करार देते है। 


जो शख्स ओलियाओं के मजार पर चादर चढ़ाता हो, बुजुर्गों |$ 
` का उर्स करता हो, उसके लड़के के साथ किसी मुसलमान . 

` लड़कों की शादी को वह हराम करार देते है। उसके जनाजे. 
में शरीक होने, उसकी बीमार पुरसी करने और उसे सलाम करने. 


से भी ये लोग मना करते है। 


अरवाहे ओलिया से फेज हासिल करने और मदद तलब करने 
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को भी ये लोग हराम करार देते 'है। 

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नाम hg 
सुनकर अंगूठा चूमने को भी ये लोग हराम कार देते हैं। 
रजब के महीने में इमाम जाफर सादिक की फातिहा को भी 
लोग हराम कहते है। 

रमजानुल मुबारक में खत्म कुरआन के मौके पर मस्जिदों में 
चिरागां करने को भी ये लोग हराम कहते है। 

` अमवाते मुस्लिमीन की कबरों पर तारीखे वफात का पत्थर नस्ब 
करने को भी ये लोग हराम कहते है। 

नमाजे जनाजा के बाद दुआ मांगने को भी ये लोग नाजाइज 


कहते है। 


लोग हराम कहते है। 


| आप ही इन्साफ के साथ फैसला करें 


उलमाऐ देवबन्द के साथ हंमारे इख्तिलाफ की ये तीसरी बुनियाद 
भी आपके सामने है। अब आप ही इन्साफ के साथ फैसला करें कि 


कया आप उलमाएऐ देवबन्द के इन फतवों से मुत्तफिक हैं और क्या . 


ये फतवे जमहूर मुस्लिमीन की रिवायात की मुखालफ्त में नही है और 
क्या हमारे मुआशिरे का मजुहबी और इज्तमाई निजाम इन फृतवों से 
मजरूह नही होतां। अगर होता है और यक़ीनन होता हे तो आप ही 
फैसला करें कि इन फतवों के मुताबिक आम मुसलमान सुबह से शाम 
तक अगर हराम ही का इरतिकाब करते रहते हैं तो हमारा इस्लामी 


मुआशिरा कहां है | 
यही वह मन्जिल है जहां वाजेह तौर पर आप उलमाएऐ देवबन्द 


और उलमाऐ बरेली के बीच एक वाजेह लकीर खीचनी होगी कि | 


उलमाएऐ देवबन्द की सारी मेहनत इस बात पर खर्च हुई कि मुस्लिम 
मुआशिरे के हर फर्द को गुनाहगार व हराम कार साबित किया जाए 
और उलमाएऐ बरेली ने अपने कलम का सारा जोर इस बात पर लगाया 


ए छएणप्रएकपए_ 27. DUP HIE 


ईद के दिन मुआनिका करने और बगल-गीर होने को भी ये. 


न सका नप जब कक 
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|| दी पाक के साथ वफादार के जज्बे ही का ये तकाया है 


कि जो चौज्‌ अल्लाह और उसके नबी है कसे, 
कोन हराम कह सकता है। जिन मजृहबी और,” 0 रहे 


अखलाकी र 
बजे हराम कर इ, 


भी ` 500 न 
हमारे कोरेऔने किराम जज्चऐ | 
मानना पड़ेगा कि उलमाऐ बरेली की ay त 
हिमायत में है जबकि उलमाएं देवबन्द की सारी कोशिशें मे 
मुखालफूत में है। | प उमे अ | 
अब इससे बढ़कर नाकदरी और ज्यादती 
लोग ल पर हमला आवर हैं बह आपके सब हे च| 
हो गए और जो 'उलमाअ अपनी जान और इज्जत खतरे में & 
आपका दिफाअ कर रहे है, उन्हें आप दुश्मन समझते है। 


है हारित गुफ्तगू 


इस्िलाफ्‌ कौ पहली बुनियाद से लेकर यहां तक जो कुछ हम 
ने आप क सामने पेश किया है उसका मुआ सिर्फ इतना है कि आप 
इख्तिलाफात को नोइयत को पूरी तरह समझ लें और हमारी बेरहमी 
व बेजारी और अलाहिदगी को किसी और जज्चे पर महमूल न करें। 
उलमाऐ देवबन्द क गुस्ताख कलम का हमला हमारी अपनी जात पर | 
होता तो अफू व दरगुजूर और मुसालिहत की बहुत सौ राहे निकल | 
सकती थी लेकिन जब उन्होंने मनसबे रिसालत की अजमतों को निशाना | 
बनाकर अल्लाह और उसके प्यारे नबी को अजृयत पहुंचाई है तो अब 
उनके मुताल्लिक्‌ जो फैसला होगा वहीं से होगा। | 
किसी भी आलिम के साथ हमारा रिश्ता ब्रहेास्त. नहीं है 
बल्कि नबी के तवस्सुत से है, जब अपना रिश्ता वहीं से कोई काट | 


ले तो हमारे साथ रिश्ता जोड़ने का कोई सवाल ही पैदा (2608: 
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तक हमारे जिस्म में जान है, न ये कि हम इन गुस्ताखाँ से अपना 
रिश्ता तोड़ेंगे बल्कि हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हर मोमिन वफादार 
का रिश्ता उनसे मुन्कतअ करते रहें। | 


हमारे खिलाफ उलमाएऐं देवबन्द के इलज़ामात्‌ 


उलमाए देवबन्द के साथ हमारे इख्तिलाफात की तारीख अधुरी 
रह जाएगी अगर उन इलजामात का जिक्र न करें जो उलमाएऐ देवबन्द 
ने हमारे खिलाफ आइद किए है। 
हमारे खिलाफ उनका सबसे बड़ा इलजाम ये है कि हमने 
साहिबे इलम व फूज्ल उलमाअ की तकफीर की है और हम कुफ का 
फतवा देने में बहुत बेबाक और गैर मुहतात वाकेअ हुए है और अपने 
मसलक में बहुत शिद्दत पसन्द और तआस्सुबी है। इस इलजाम के 
दिफाअ में इस से ज्यादा और हम कुछ नहीं कहना चाहते कि हमारी 
किताब “हस्सामुल हरमैन” में सिर्फ पांच आदमियों के खिलाफ ये 
` इलजाम एहानते रसूल व इन्कारे जुरूरयाते दीन कुफर के फतवे सादिर 
किए गए हैं। जिनपर हरमैन तय्यबैन और बलादे अरब के अकाबिर 
उलमाअ ने भी अपनी महरे तौसीक साबित फरमाई। 
उनमें चार तो यही अकाबिर उलमाअ देवबन्द है जिनका जिक्र 
पहली बुनियाद में गुजर चुका है और पांचवां मिर्जा गुलाम अहमद . 
कादियानी कजजाब है। : 
अब आगर कोई अपनी शामते अमल से इन पांचों में से किसी 
के भी कलमाते कुफ्रिया की हिमायत करता है तो उसके लाजमी 
नताइज ओर वाजिबी ताअजीरात का जिम्मेदार वह खुद है। उलमाए]. 
बरेली को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिला वजह किसी 
`को दायरा इस्लाम से खारिज किया जाए। एहानते रसूल और कलमएऐ 
कपर की हिमायत करके अपनी आकिबत बर्बाद करने का इन्तिजाम 
बह खुद करते हैं। किसी और को मतऊंन करने से क्या .फायदा। 
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गाग प t . नुकते की वजाहत जरूरी समझता ह {+ 
इस मर स्लिम को कलम ईमान व इस्लाम के ह केः 
जिस हह एक गए | ली है उप तरह एक मुस्लिम को आए 
के बाद मुस्लिम श का | पुरंतकिंव हो जाए तो उसे गैर पम्लिय 
बह मआजल्लाह कुफर की बा 
समझना दीन Cu ये माखुशगवार फुरीजा जिस तरह उलप? 
बोली kph देना पड़ा है, उलमाऐं देवबन्द ४ फूर्ज की 
अदाऐगी में किसी से पीछे गही है। सबूत के लिए ie 
माजिद दरियाबादी की मशहूर किताब . हकौमुल उम्माह £ मं मौलाना 
अमीन अहमद इस्लाही का ये ख़त मुलाहिजा फरमाएँ। ये खत उस दौ 
का है जब मौलाना इस्लाही मदर्सतुल इस्लाह, सराए मौर जिला आजम 
गढ़ के मुन्तजिम थे। मौसूफ के खत का ये हिस्सा ख़ास तौर पर पढ़ने 
के काबिल है. 2:57 १7790075२55 ५६८ १.९५ 
| “मौलाना थानवी का फतवा छप गया है कि मौलाना शिबली नोमानी 
और मौलाना हमीदुद्दीन फुराही काफिर है और चूंकि मर्दर्सा इनही दोनों 
का मिशन है इसलिए मर्दर्सतुल इस्लाह मदसए कुपर व जिन्दिका है। 
| यहां तक कि जो उलमाअ इस मदसें के (तब्लीगी) जलसों में शिर्कत 
करें वह भी मुल्हिद व बेदीन हैं।” (हकोमुल उम्माह पेज-475) 


% ` मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी थानवी साहिब के चेले व 
| खलीफा है। इसलिए मौलाना अमीन अहसन इस्लाही का खत मिलने 
के बाद उन्होंने ` एक मोअतमिंद की हैसियत से थानवी साहिब को एक 
| तफसीलौ खत लिखा जिसमें उन्होंने मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना 
हमीदुददन फ्राही की तरफ से सफाई पेश करते हुए उनकी इबादत व 
_ याज, उनकी नमाजे तहण्जुर और उनके जुहद व तकवा को उनके 
| इस्लाम व इमान के सबूत में पेश किया था।. उनका मकसद ये था कि 
"ऐसे लोगों के खिलाफ कृप्र का फतवा हलक के नीचे नहीं उतरता। 


| थानवी साहिब ने उनके खत का जो जवाब दिया बह ये है. 
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SEES सब आमाल व अहवाल है। ह उनसे जुदागाना चीज है। f 
सेहते अकाइद के साथ फसादे आमाल व अहवाल और फसादे h 
अकाइद के साथ सेहते आमाल व आहवाल जमा हो सकता है। है 
(हकोमुल उम्माह पेज-476) 


| 

॥ innate ५ 

इस जवाब का सिवाए इसके और कयां मतलब हो सकता है ¢ 
शोहरते इल्म व कमाल और फज्ल व तक्वा के बावजूद मौलाना F 
| 

है; 


अल 


शिबली नोमानी और मौलाना हमीदुद्दीन फुराही के खिलाफ मौलाना 
धानवी ने कुफर का जो. फतवा सादिर किया है वह सही है। थानवी 
साहिब के चाहने वाले इस फतवे को सही साबित करने के लिए यही ः 
कोशिश करेंगे कि मौलाना थानवी ने इन दोनों हज॒रात कौ तहरीर या ५ 
करीर में कपर की कोई बात जरूरर देखी होगी बगैर किसी शरऔ | 
| चजह के उन्होंने कपर का फतवा हरगिजु सादिर नहीं किया होगा। पर 
अब यही बात अगर हम थानवी साहिब और दूसरे अकाबिरे | श्र 
देवबन्द पर उलट दें कि उन हज्रात के खिलाफ भी जो कुफर का F 
फतवा हरमैन तय्यबैन से सादिर हुआ वह भी बिला वजह नहीं था। i 
तकफौर की कोई शरऔ वजह उनकी नजर में होगी। जैसा कि पहली | 
बुनियाद में इसकी सारी तफसील आपके सामने बयान की जा चुकी है। र 
अगर मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना हमौदुद्दीन फराही क इलम 
और फज्ल और जुहद व तकवा की शोहरत, उनकी तकफौर से मानेअ | h 
| नहीं होती तो अकाबिरे देवबन्द के हक में आसमान से कोन सी वही 
` नाजिल होती है कि कुप्र और एहानते रसूल के जुर्म के इरतिकाब के 
h 
h 
ह 


` बावजूद उन्हें तकफीर से .मुस्तसना रखा जाऐगा। | 
त्सल्लुब और शिद्दत पसन्दी 


हा 


इलजाम का जवा 


. हमारे खिलाफ उलमाऐ देवबन्द का ये भी इलजाम है कि हम : ४ 
| अपने मस्लक में निहायत मुतासल्लिब और शिद्दत पसन्द वाकेअ हुए . § 
है। इस इलजाम का इसमे ज्यादा मोजू और मुअस्सिर जवाब कोई और 
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४ \ नहीं हो सकता कि हम उन्हें आईना दिखाएँ कि आप खुद अपनी 
हा क मु अलेतड 


५ | | “बद दीन आदमी अगर 


` $| को हरगिज नहीं पढ़ना चाहिऐ।" (कमालाते अशरफिया पेज-55) 


अब हमारी मजलूमी के साथ इन्साफ कौजिए कि जिन लोगों |. 
`को एहानते रसूल और ज्रूरयाते दीन के इन्कार क इलजाम मं हम वे 
$|. दीन समझते है, अगर हम भी उनको साहवत में उनको तहरीरां और 
& तकरोरों के बारे में यही शित इख्तियार करें तो हम क्‍यों लाइक गर्दन | 
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ले फिरे किसी पर उंगली उठा। र 


जिन्दीक है 
फैसला करें कि इससे ज्यादा मस्लक की क 


गर दीन की भी बातें करता है तो उनमे जुलमत 
लिपटी होतीं है। उनकी तहरीर के नकर में भी एक गोना जुलमत 
|लिपटी होती है। इसलिए बेदीनों कौ सोहबत और बेदीनों को किताबों 


a | जनी ठहराऐ जाऐं शरीअत को जो मसलेहत उनके सामने हे वह हमार 
हे | सामने भी क्‍यों नहीं होनी चाहिए ? 


हत पसन्दी को एक और मिसाल 


जा लाग नदवा की तारीख से वाकिफ हे वह अच्छी तर 


EE -जानत होंगे कि देवबन्द के अकाबिर नदवा के सख्त खिलाफ थे। ग 
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5 9 पक कि नदवा के नाजिम मौलाना मुहम्मद अली मुंगेरी जब नदवा * 
३% pe शजलास में शिरकत की दावत लेकर मौलाना रशीद 3 
SR बारे Ra से मिलने देवबन्द गए तो उन्होंने न सिर्फ़ दावत द 


किया बल्कि मिलने से भी इन्कार कर दिया। यह 
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गमीन अहस इस्लाही के खत में थानवी मा; | | 


। 
। 
| 
| 


अब अपने मस्लक में इतने t 

कि थानवी साहिब अप ने शिद्त |* 
| पसन्दी ओर re को वह बद दीन समझते हे उनकी तहरे |९ 
neh कि लोगों को पढ़ने नेही देते। “कमालाते अशरफिया” जाऽ 
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कि जब हुआ कि आप खुद 
नहीं हो सकते है तो कम से कम अपने किसी आदमी को शिरकत की 
इजाजत दे दीजिए तो इसके जवाब में उन्होंने फरमाया :- 4 

"मुझे मालूम कराया गया है कि अन्जाम इसकी ब्रख्ैर नहीं, 
इस वास्ते मै अपनी तरफ से किसी को इजाजत नहीं दे सकता। ' 
(तजकरतुर रशीद-जिल्द 2-पेज 205) ह 

“अन्जाम इसका बखेर नहीं” इस इल्हामे खुदावन्दी का इसस 
ज्यादा वाजेह सबूत और कया हो सकता है कि आज नदवा पर 
देवबन्दी फिरके का तसल्लुत हो गया है और अन्जाम की वहशतनाक 
तस्वीर और नुमायां हो जाएगी अगर इसका आगाज भी आप नजर 


रखें 

मौलाना शिबली नोमानी के बारे में अहले इलम अच्छी तरह 
जानते हैं कि वह नदवा के बानियों में एक मुअस्सिर शख्सियत के 
- मालिक थे। उनका एक मजमून मकालाते शिबली के हिस्सा शशुम म॑ 
'धपा है ये मजमून इस वकत का है जब मौलाना शिवली से नदवा के 
नाजिम की चश्मक हो गई थी। बतदरीज इख्तिलाफात यहां तक वढे. 
कि मौलाना की हिमायत में नदवा के तलबा ने स्ट्राइक कर दिया। 
इसके बाद की सर गुजूश्त खुद मौलाना के कलम से पढ़िए लिखत 
(“तन इसी हालत में मोलूद शरीफ का जमाना आया और तलवा न 
| जैसा हमेशा का मामूल था मोलूद शरीफ करना चाहा लेकिन इस ख्याल. 
| से कि मोलूद शरीफ मैं बयान करूंगा वह मोलूद से रोके गए और 
तीन दिन तक ये मरहला रहा। आखिर लोगों ने समझाया कि मोलूद | 
के रोकने से शहर में आम ब्रह्म फैलेगी मजबूरन शर्तों और कैदों क | 
साथ मोलूद शरीफ की मनजूरी दौ गई” (मकालाते शिबली जिल्द-6 | 
| पज-3) i Mt Re i nn 
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लेकिन क्या आज भी दारूल उलूम नदंवतुल उलमाअ के. 
: अहाते में महफिल मोलूद शरीफ के इमेकाद की इजाजत मिल सकती 
कर हे ? क्या आज भी हमेशा का ये मामूल वहां के तलवा में जिन्दा /७ ' | 


राकः 
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है 

+ बुजुगन दीन और उनके मजाराते तय्यिबात से उन्हें इतनी सख 
ह| नफरत थी कि वह उनके उसो से भी सस नफरत करते थे। .. 
| 
5 
र 


साहिब जालन्धरी जो आप के खलफा और मजाजीन गँ से थे, आपकी 


से उर्स का जुमाना था। अगरचे आगेवाले खादिम को इसका बहम भी 
न गुजरा, मगर हजरत इमाम रब्बानी ने बजुज सलाम का जवाब देने 


क्‍यों आए ? 
मौलवी मुहम्मद सॉलेह साहिब को दो दिन इसी तरह गुजर 


गए। हजरत का रूख फिरा हुआ देखना उनको इस दर्ज शाक गुजरा 
था कि इसको उन्हीं के दिल से पूछना चाहिये। आख़िर .इस हालत की 
हज्रत मुझ से कया कुसूर हुआ जिसकी ये सजा मिल रही है। माजरत 
वगैरह के साथ इन्तिदा ही से शौक नही। बल्लाह न इस वकत में 
इल्म था। ` 


हजरत इमाम रब्बानी ने फरमाथा कि अगरचे तुम्हारी नियत उर्स 


पज-294) 
अब कारऔन किराम ही इन्साफ फरमाएं कि इससे बढ़कर 


मुरीद उर्स शरीफ में; शिरकत की गार्ज से गंगोह नहीं गया था बल्कि 
_ अपने पीर की मुलाकात के लिए वहां हाजिर हुआ था, लेकिन सिफ 
इतनी सी बात पर कि वह उर्स के जमाने में गंगोह क्यों आया उसे 


हो गया हो। 
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आलम के उर्स से इतनी.ही नफरत थी तो वह सिलसिलऐ चिश्तिया सावरिया 
मुद ही क्यों हुए जबकि इस सिलसिले के सारे अकाविर जिनमें ख़ाजए 
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जियारत के शौक में बेताब होकर घर से निकल खड हुए। इत्तिफाक | 


के उनसे ये भी न पूछा कि रोटी खाई या नही और कब आए और | 


ताब न लाकर हाजिरे खिदमत हुऐ और रो रो कर अर्ज किया कि | 
के तौर पर ये अर्ज किया कि हजरत खुदा शाहिद है मुझे तो उर्स | 


इस ख्याल से गंगोह आया और म आजकल यहां उर्स होने का मुझे | 


में शरीक होने की नही थी मगर जिस रास्ते में दो आदमी उर्स के आने | 
वाले आ रहे थे. उनमें तीसरे तुम थे।” (तारीख मशाइख चिश्त | 


अपने मस्लक में शिद्दत पसन्दी और क्या हो सकती है कि उनका. 


` ऐसी जिल्लत आमेज सजा दी कि' जैसे उससे बहुत बड़ा गुनाह सरजद कः क्‍ 


` अब सवाल ये है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही को कुतुब क्‍ 
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पाक हजरत चिराग दिल्ली । ° ११ 
हजरत निजामुद्दीन, हजूरत साबिर पाक, हजरत चिराग दिल्ली, हजरत ८... 
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सुलतान अशाफ 
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ताज्जुब. है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही सिर्फ इतनी म 
बात पर कि उर्स के जमाने में उनका मुरीद क्‍यों आया उससे मुंह ए; 
लिया। लेकिन सिलसिलऐ चिश्‍्तिया के जो मशाइख कब्बार सारी 
जिन्दगी अपने पीरों का उर्स करते रहे उन्हें वह अपना दस्तगीर मानते 
। ये सवाल गंगोही साहिब के सर पर तलवार की तरह लटक रहा 
है कि जो पीर गंगोही साहिब के मस्लक के मुताबिक खुद महर्रिमात 
ओर बिदआत में मुब्तिला हो वह किसी का हाथ पकड़कर खुदारसी 
कौ मन्जिल तक क्यॉकर पहुंचा सकता है। 


हमारे खिलाफ उत्तमाऐं देवबन्द का दूसरा इलजाम 


जिन लोगों के ऐतकादी मुफासिद पर इमाम अहले सुनत आला 
हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने कलम का नश्तर चलाया था वह 
जुख्मों की ताब न लाकर जिन्दगी भर कराहते रहे। इन्तकाम हर जी 
का फितरी तकाजा है और फितरत ही का यह भी दाइया है कि जब 
आदमी दुश्मन पर काबू नहीं पाता तो दुशनाम तराशियों पर उतर आता 
है। चुंनांचे आला हजरत फाजिल बरेलवी. कछ ऐसा ही 
हुआ। इल्म व इस्तदलाल के जरिये जो. बलाफ एहानते 
रसूल के इलजाम का दिफाअ नही कर 
इन्तकाम की तस्कीन की यही सूरत नजर 
मुमकिन हो “मौलाना अहमद रजा खां फाजिल 
को मजरूह किया जाए। a 
` ` इलमी जलालत और किरदार के तक 
ह. न मिल सकी तो ये: LAS 
नुम क 


हर की बजाए बिदअतों को जिन्दा किया है हालां मुजद्विद होने की 
हैसियत से अहयाऐ सुन्तत और हीतयांज पियाने हक व बातिल ही 
आला हजरत का असल कारनामा है जिम क वेशुमार पिताले उनके 
फतावा की जखीम मुजल्लिदात में जाह जाह बि हुई हैं। 
इस तरह के इलजाम तराशमे वालों मै शैख देवंबन्द मौलवी 
॒ F | हुसैन अहमद साहिब सदर जमीअत उलमाऐ हिन्द का नाम मरे वर्क है। 
| नि उन्होंने अपनी किताब “अश्शहाबुस साकिब” में आला हजरत फाजिल 
सी | $| बरेलवी को पानी पी पीकर तकरीबन छे: सौ गालियां दी है। उन्हीं में 
फैर एक गाली “मुजहिएुल बिदआत” की भी है। जिससे उनकी किताब का 
%| हर वर्क दागृदार हे। 


हू 


® 
फेताब ! Das GN rg i GN ETD, TEST डू माके 
लाही | | ह NR 
। 
| 
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सारी 
[नते . लेकिन इस मकाम पर आला हजरत फाजिल बरेलवी के 
रहा किरदार की अरजमन्दी को बार बार सलाम करने को जी चाहता है 
किले कि उनके खिलाफ किज्ब बयानी और इलजाम तशशी का कारोबार 
रसी $| करने वाले अपनी हजार दुश्मनी के बावजूद अब तक ये इलजाम उन | 
पर आयद नहीं कर सके कि वह बिदअतों के मोजिद भी हैं। | 
„| मुजद्दिद और मोजिद के बीच जो मानि का फर्क है वह अहले 
म्‌ है| इलम पर मख्फी नही है। अब जो लोग आला हजरत फाजिल बरेलवी 
को “मुजद्दिदुल बिदआत” कहते है उन्हें ये बताना होगा कि जिन 
[A बिदआत को उन्होंने जिन्दा किया है उनका मोजिद कोन है ? और 
हे | %| अपनी कारगुजारियों की ये रिपोर्ट भी पेश करनी होगी कि उलमाएं 
मी ` देवबन्द ने इन मोजिदीन को कितनी गालियां दी है। 
ह ` इस वक्त मेरा मौजू ये नहीं है वर्ना मेरे पास उन बिदआत को 
ता एक लम्बी फहरिस्त है जिनकी ईजाद का सेहरा खुद उलमाऐ देवबन्द 
ही ; सर पर बन्धता है। वकत अगरचे नहीं है लेकिन मकाम को. 
ते | मुनासिबत से उलमाऐ देवबन्द की ईजाद करदा बिदआत कौ तरफ एक 
ग | | सा इशारा करके गुजरना चाहता हूँ ताकि इलजाम बगैर सनद 
भी | न रहे। नीचे उन बिदअतों के चन्द नमूने मुलाहिजा फरमाएँ :- | 
गत | : दफाऐं बला और कजाऐ हाजात के नाम पर मदर्सा की माली 
| ` मुनफिअत के लिए ख़त्म बुखारी शरीफ की बिदअत का मोजिद 
कोई और नहीं बल्कि खुद देवबन्द का दारूल उलूम है। 


न ल 
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। 809) कलमा व नमाज की तब्लीग के नाम पर चिल्ला और 
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(4) विरासते अम्बिया कौ सनद तकसीम करने के लिए ऐहतमामी व 
. तदाई के साथ सद साला इजलास मुनअकिद करने और एक 
` ना-महरम और मुश्रिक औरत को स्टेज पर बुलाकर उसे कुर्सी 


भर 

६८ 

8, 

- 

5, 

क्र 

है, 

र 

र पर बिठाने और अपने मजृहबी अकाबिर. को उसके कदमों में 
जगह देने की बिदअते सइया का मोजिद भी कोई और नहीं 
| बल्कि खुद देवबन्द क़ा दारूल उलूम है।. | 

के (5) दीनी दर्सगाह के एहाते में मृहिरकाना अलफाज्‌ पर मुशतमिल 
ह कौमी तराने के लिए. “कयामे ताअजीमी” की बिदअत सइया का 
- क भी कोई और नहीं बल्कि खुद देवबन्द का दारूल उलूम 
है| (6). कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए इन्तिहाई कोशिश 
ह को. मजृहबी फुरीजा समझने कौ बिदअत का मोजिद 'भी कोई 
ह| ख नहीं बल्कि 'देवबन्द का दारूल उलूम है . | हा 
हि, (7) अपने अकाबिर की मौत पर “ऐहतमाम तदाऔ" के साथ 
|  जलसएऐ ताअजियत मुनअकिद करने और जुलालत व अबातील 
[| मो भीकम स पक 
- 6) बिल इल्तिजाम किसी मुताअय्यन नमाज्‌ के बाद नमाजियों को 
ह| रोक कर उनके सामने तब्लीगी निसाब की तिलावत करने की 
| 


त र मोजिद भौ कोई और नही बल्कि खुद 


नहीं बल्कि खुद देवबन्द का दारूल उलूम 


बन्द 


5. शीरीनी 


sib, 


करने और कराने की बिदअत का मोजिंद भी कोई और नहीं 
बल्कि खुद उलमाऐ देवबन्द है। 
दारूल उलूम देवबन्द में सदर जाहूरिया की आमद के मौके पर 
कोमी तराने के एहतराम में खडे होने का हुकम सादिर करने 
वाले भी अकाबिरे देवबन्द हे जो उस वकत स्टेज पर मौजुद 
थे। अब वह ही बताएं कि ये बिदअत की कौनसी किस्म है। 
ये और इसी तरह की बेशुमार बिदआत व मुनकिरात है जिनकी 
ईजाद का सेहरा उलमाऐ देवबन्ट के सर है, लेकिन इसके 
बावजूद वह लोग इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल 
बरेलवी को बिदअती कहते नहीं थकते। 
उलमाएऐ देवबन्द हर नोईजाद चीज पर 'बे-दरीग बिदअत जलालत होने 
का हुक्म सादिर कर देते है. और उसे हराम करार देकर मुसलमानों में 
इख्तिलाफ व इन्तिशार के नए नए फितने बरपा कर देते है। 
मिसाल के तौर पर महफिले मीलाद को ही ले लीजिए। इसके 
बिदअत, जुलालत और हराम होने की उनके पास सबसे बडी दलील 
ये है कि वह सात सौ बरस की नौ० इजाद बिदअत है। मौजूदा हैइयत 
के साथ न वह अहदे रिसालत में मौजूद .थी और न अहदे सहाबा व 


(0 


Sse 


` ताबिईन में। लेकिन जब उनसे मालूम किया जाता है कि अगर आप 
` हजरात के यहां सिफ नोईजाद की बुनियाद पर महफिले मीलाद 


बिदअत है तो वहं जिन अज्जा पर मुशतमिल है उनमें से किसी एक 
चीज के बारे में निशानदही कीजिए कि वह किसी सुन्नत को मिटाता 


है या शरीअत के किसी कायदे कुल्लिया के तहत ममनूआत के जुमरे | 
में आता है तो सिवाए खामोशी के उनके पास कोई जवाब नही होता। | 


मिसाल के तौर पर महफिले मीलाद के अज्जा ये है 


` १. ऐलान € 
2, फर्श व तख्त और शामियाना वगैरह 
3. रोशनी 


4. नुजूर व इतरयात व गुलाब 


6. मजमा मुस्लिमीन | 
7, जाकिर व मीलाद स्तरों 
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F a प अथा मे से सिवाय का | व्र के सलाम Ee : कोई जु 
ह| ऐसा नही है जिस पर इन हजुरात का जलम सीरत, जलसा! वान 
ह| या जलसएऐ तन्लीग्‌, यां जलसए दस्तार बन्दी या जलसए तन्जीम व 
है| जमाअत पर मुशतमिल न हो। ऐलान आम भी है फूर्श व तक्ष और 
है शामियाना भी है, रोशनी भी है, क भी है, वाअज्‌ व मुकरीत भी 
| है। इसलिए इनमें से किसी चीजु को बिदअत कहकर उसे हराम करार 
है| देने के मानि ये है कि वह खुद अपने ही जलसों क॑ खिलाफ हराम 
ह होने का फतवा दें। | | 
अब रह गया मामला कयाम व सलाम का तो ये भी उनक 
यहां वजहे हुरमत नहीं है क्योंकि बगैर कृयाम भी महफिल मीलाद 

र 


उन के यहां हराम है जैसा कि फतावा रशीदिया में उनक मशहूर पेशवा 

5 मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने तहरीर फ्रमाया है और अगर यह 

$| कहा जाए कि महफिले मीलाद की हुरमत की वजह गृलत रिवायतां 
का पढ़ना या बयान करना है तो मैं अर्ज करूंगा कि ब-रिवायात 

£| सहीहा भी महफिले मीलाद उनके यहां हराम है जैसा कि अपने फतावा 

हि) में मौलवी रशीद अहमद गंगोही इसकी भी तस्रीह कर चुके हैं 

| मैने बहुत से मुनाजिरों में देवबम्दी उलमाअ से सवाल किया कि 
हि| जब हमारी महफिले मीलाद और आप हज्रात के जलसएऐ वाअज के 
| अज्जा एक ही हैं तो आपका जलसऐ वाअजृ जायज और हमारी 
` ह| महफिले मीलाद हराम क्यों है ? सिर्फ इस वजह से तो कोई चीज 
ह| हराम या हलाल नहीं हो सकती कि आपके जलसे का नाम जलसएऐ 
_वाअजु या जलसऐ सीरत है और हमारे जलसे का नाम जलसएऐ मीलाद 


है| जब इन हजूरात से कोई जवाब न बन पड़ा तो मैने अर्ज किया 
हैं| कि एक ही वजहे फर्क मेरी समझ में आती है और वह ये है कि 
है| हुजूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विलादत बा-संआदत 


७७७७ & 


के मौके पर जब सारी कायनात में खुशी के डंके बज रहे थे तो: 
द शैताने लईन के घर में मातम बरपा था। वह शिदे गैज में. अपने सर _ 
[® 


(A 


नररेलिल मह अनेन लब जन्य ल 
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॥ पर खाक डाल रहा था। 

.. उसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि च मल्ला की | 
ब्ा-सआदत से तकलीफ पहुंची थी। बहुत मुमकिन है कि उरी म 

में आप हज्रात को जिक्रे विलादत से तकलीफ पहुंचती हो करों | 
F ॥ चाकिआ तो गुजर चुका अब तो सिफ उसका जिक्र ही बाकी 77 

हे। आप हज्रात देवबन्द में अपने दारूल उलूम का जश्न मद ग 

मनाते है तो शरीअत आपका हाथ नही पकड़ती और हमार जश्न % 
मौलादुन नबी पर आपका दारूल उलूम गरजने और बरसने लगता है। 
सच कहा है कहने वालों ने कि जब किसी की जात मे दिल में किमी 
$| तरह को जलन पेदा हो जाती है तो उसके जिक्र से भी दिल जलग 


न 
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लाद 


ग 


लगता है। 


मेरी ये तहरीर पढ्ने के बाद हर शख्स के दिमाग में ये सवाल 
जरूर उभरेगा कि हिन्दुस्तान में देवबन्दी फिरक के अलावा और भी 
बहुत सारे बातिल फिरिके है लेकिन क्या वजहं है कि किसी और 

| फिरके के खिलाफ उलमाऐ अहले सुलत इस तरह सफुआरा नजर नहीं 
| | है| आते जैसी सफूबन्दी उनके यहां अहले देवबन्द के मुकाबले में नजर 
ह े इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बता देना जरूरी समझता 
i i हूं कि बिहम्दिहि तआला उलमाऐ अहले सुलत ने हर बातिल फिरकं के 
ह| खिलाफ तहरीर व तकुरीर और बहस व मुनाजिरा के जरिये रद व 
| इन्ताल के फराइज जिस गरम जोशी और दयानत दारी के साथ अन्जाम 
| दिये है वह मेहरे नीम रोज की तरह रोशन है। दीने हक कं खिलाफ 
` | उठने वाले फितने की सरकबी. के सिलसिले में हमने कभी अहले जमाना 
` *| के साथ कोई समझोता नहीं किया है। शियाओं कादियानियों और गैर 

र 


ह मुकल्लिदीन वगैरह के रह में इमाम आहले सुनते आला हज फाजल 
` |. बरेलवी के बहुत सारे रिसाले लाखों की तादाद में शायअ हुए ४ 
४ रे है। उनके बाद उनके खुलफाअ, तलामिजा और मुतवस्सिलीन ४ | 


है. मुल्तेबेईन ने तहरीरात व ख़ुतबात BB 


I 
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जनक असात से 


जाए कि उन्हें पहचानने मैं कोई दुश्वारी 


अजान दी या नमाज की नियत बांधी तो फौरन तती 
और हैं और हम और है। यही हाल गैर 
उनकी फर्ज नमाजें, उनके वितर और उनकी 
- की नमाजें चीख चीख कर अवाम को तम्बीह कर 


द nen vn Ci इ 


3 
जमीन का कोई खित भी ५३ नहीं है। ऐमी +, 

सो फिरकेएं बातिला के लिए कोई ना ,.... 
हर नहीं है कि पर 


हमारे दिलो में मौजूद है 


४ ३ घ्िताफ शिद्त पस्दी की वहा 


अब रह गई ये बात कि देवबन्दी फिरके के खिलाफ उलमा 
अहले सुलत का रय्या इतना सख क्‍यों है तो इसकी बहत मं 
बजूहात है जिन्हें ठन्डे दिल से पढ़ने और समझने की जरूरत है। 

पहली वजह :- पहली वजह तो यह है कि जिन कुफियात 


' च जलालत की वजह से देवबन्दी फिरके के साथ हमारा बुनियादी 


इख्तिलाफ है उनका ताल्लुक अकाइद से है और वह अकाइद या तो 


` उनके दिलों में हैं या उनकी किताबों में छुपें हुऐ है। अब जहां तक 
` अमल का ताल्लुक्‌ है तो वह भी अपने आपको हनफी कहते हैं। 
जाहिर में हमारी ही तरह वह भी नमाज पढ़ते है। बिलकूल हमारी ही 


तरह वह भी अजान देते हैं, बिल्कुल हमीर हा ही तरह वह भी तरावीह 


` पंढ़ते हैं, बिल्कुल हमारी ही तरह वह भी ईदैन कौ नमाज पढते है। 


जाहिरी सतह पर उनके जांहिर में कोई ऐसी वाजेह अलामत मौजूद नही 


` जिसके जरिये सादा लोह मुसलमानों को उनकी शनाख्त हो सके। 
इसलिए उनके मुताल्लिक अवाम का गुलत फहमी में मुब्तिला होना 
` बिल्कुल यकीनी अर्म है। “इसी बुनियाद पर ये जुरूरत दाओ होती है कि 


अकोदे कौ सतह से अवाम में उनका इतना बाजेह तआरूफ कराया 


लेकिन जहां तक शियाओं का. 


मजृहब के लोग है। इस लिए अवाम को उन 
इतनी सख्त जरूरत नहीँ है जितनी सख्त जरूरत 
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फ्रिक से बचाने का है f 
5 > बबन्दी हज़रात सुन्नी अवाम्‌ को किस तरह 
| बद-अकोदा बनाते है 


Ny 


~ 


#| ये घुस पेटिये है. जो हमारी सफों में घुसकर हमारा बन कर 
ॐ हमारे अवाम को मुख्तलिफ तरकीबों से करीब करते है और जब बह 
. £| द्म लेते है कि हमारा तीर निशाने पर बेठ गया है तो वह मुख्तलिफ 


|| तरीकों से अपनी जमाअत के अकाबिर का अकीदतमन्द बनाते हैं और 
| इसके बाद उन्हें इतना बदल देते है कि वह अहले सुलत क उन सारे 
है, अकाइद व रिवायात को जिन्हें वह ईमान की तरह अजीज रखते थे 
| अब शिर्क व बिदअत समझने लगते है और कुछ दिनों के बाद उनके 
है| दिलों पर बद-बख्तियों की ऐसी मोहर लग जाती है कि न वह कुरआन 
. $ ड कोई बात सुनते हैं और न हदीस की। वाजेह रहे कि ये सारी बातें 
| क्रे मफरूजे के तौर पर नहीं लिख रहा हूं बल्कि हमारे दिन रात के 
हैं| मृाहिदात हैं। इन हालात में अहले सुन्तत के सादा लोह अवाम को 
है| अम्बया व ओलिया की जनाब में बद-अकीदा होने से बचाने कं लिए 
| हमारे पास सिवा इसके और क्या रास्ता है कि हम अपने अवाम को 
है| देवबन्दियों के अकाइद और उनके मकर व फूरेब के हथकन्डों -से पूरी 
ट| वरह बा-खुबर रखें। क 
है| दूसरी वजह :- देवबन्दी मजहब का मुताला करने क॑ बाद 
है| यें हकीकत पूरी तरह खुल जाती है कि कुरआन हकोम में मुनाफिकीने . 
` @| मदीना की जो बुराइयां बयान की गई हैं उन सारी बुराइयों के थे. 
%| हकीकी वारिस है। मिसाल के तौर पर मुनाफिकौन के पास दो जबानें 
| े | थीं। एक जुबान तो वह थी जो सिर्फ उनके अपने लोगों पर खुलतीं 
ह| थी और दूसरी जुबान वह थी जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलेहि व 
`%| सल्लम के जांनिसारों के सामने खोलते थे। कुरआन ने उनकी इस | 


9 खसलत को इन अलफाज में बयान किया है :- 308 
E k | - . “व इजा लकुल-लजीना आ-मनू कालू आमना व 
ह| इजा खलौ-इला श्यातीनिहिम कालू इला म-अ-कुम | 


` ल अह जेल ल रन 


(दाबते > a GN 


sa He | हु मुस्तह-जि-ऊना0 tt | ड 
पमा :- और जब वह नबी के जां निसारों से मिलते $ 
तो नौ है कि 


हम भी तुम्हारी तरह जां निसार है, और जब तन; 
में अपने श्यातीन के साथ होते है तो पं कहते हैं कि हम तो हकीकत 
में तुम्हारे साथ है। हम तो सहाबा के साथ मजाक कर रहे थ| 
ठीक यही हाल देवबन्दी फिरके का भी है। उनके पास भी दो 
है। एक जबान तो वह अम्बिया ओलिया के वफा है जो 
- अम्बिया व ओलिया के वफादारों और अकौदतमन्दों के सामने खुलती 
है और दूसरी जबान वह है जिस जृबान में वह अपने गिरोह के लोगों 
से बातें करते हैं। | री 


4|भकीदा व अमल के तज़ाद का एक दिलचस्प किस्सा 


र 
कतऽ 
रे - इसकी जिन्दा मिसाल देखनी हो तो आप दिल्ली तश्रीफ लाईये। 
| यहां जमील इलयासी नाम के एक मशहूर शख्स हैं ज़ो अपनी पैदाइशी 
ह सरिशत व खमीर के ऐतबार से कट्टर देवबंदी व तब्लीगी है। उनके 
४ : नामं के साथ इलयासी” का पेवन्द ही उनके अन्दर का सारा हाल 
ह च देता है। एक तरफ वह दिल्ली में देवबन्दियत. व तब्लीगियत के 
४ व केस मुबल्लिगृ हैं कि शायद ही दिल्ली में कोई मस्ज़िद बची 
Ef rs बोर्ड और वक्‍फ कोन्सिल के मैम्बर होने की 
| उह ब्ल जमत को छ में बील न कर हि 
है| लेकिन अब उनकी तस्वीर का दूसरा रूख़ मुलाहिज 
है , एसी दरगाह हो जहां उर्स के मौके पर वह पेश 
` है| राजीव गांधी जब पहली बार प्रधानमन्त्री हुए तो 
`) यही हजरत अजमेर शरीफ गए और उनकी तरफ्‌ से 
कक, रे चढ़ाया और इससे भी ज्यादा दिलचस्प 
है|. जिस -जमाने में श्रीमति इन्द्रा गांधी प्रधानमन्त्री की. 
= आर दी गई 


थी. और अपनी जाकामी के कर्ब में † 


pre आप आए एड asd 
चल की निशान दही करने वाले ज्योतिपिरया 
की तरह ये हजूस भी एक दिन वहाँ पहुंच गए औ gh हुआ 
कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही जात है जो आप का bi 
तर्न व ताज वापिस दिला सकती है 2 और पे क्‍ है गौसे आजूम ' 
जात जिनका मजार मुबारक बगदाद शरीफ में है। Fe 
` न्द्रा गांधी को और कया चाहिये था फौरन बगुदार श 2 
सफर का इन्तजाम करा दिया और ये बगदाद शरीफ के लिए रवाना 
हो गए। वहां मजार शरीफ्‌ पर प्रह दिन तक चिल्ला कश रहे और 
वापिस आकर इन्द्रा गांधी को खुशखबरी कु दी कि वहां मुझे मजार 
शरीफ से बशारत हुई है. कि नो महीने, क॑ बाद आपके दिन ह पलट. 
आएँगे। इन्साफ कीजिए! अपने अकीदे कं साथ इतनी जबरदस्त जग 
सिवाय देवबन्दी फरजुन्दों के और कौन लड़ सकता. है। देवबन्दी जुबान. 
के मुहावरे में कब्रों की परस्तिश भी करते रहे और यु मुश्रिक बनाने. 
बालों को अपना इमाम भी मानते रहे। अब आप हो फसला कीजिए _ 
क ऐसे लोगों से बचना कितना मुश्किल है जिनके कई चेहरे है। 


` देवबन्द सहारनपुर में कुछ है और बगृदाद व अजमेर चले गए तो कुछ _ 
काग! क 
देवबन्दी मजहब का एक ओर जनाज| 
'जिन हज॒रात ने “तकवियतुंल ईमान” और “बहिश्ती जवर" 

`का मुताला किया हैं वह इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि. 
उलमाऐ देवबन्द के नजदीक कृब्रों से मदद मांगना शिर्क है, लेकिन. 
अपने घर के बुजुर्गों कौ क॒ब्रों के बारे में वह क्या अकोदा रखते है। 
` इसे सहारतपुर के शैखुल हदीस मौलाना -जुकरिय्या साहिब की किताब ` 
“तारीख मशायख चिश्त" मुलाहिजा फ्रनाइये। अपनी इस किताब में | 
बह हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मककी के पीर ब मुर्शिद मियां | | 
ज मूर मुहामद झा के सफरे आधि का जिक्र कले हुए हाजी | 
` साहिब का ये बयान नकल: करते हैं कि अपने मरजुल मौत में उनके श i 


पीर ब मुर्शिद ने इशाद फुरमाया कि : | 


"मरा इरादा था कि तुम से मुजाहिदा व मुशक्कृत लूंगा लकिन |£ ` . 


$, र | अ 


FR अब इस दावे के सबूत में उनके इन्तकाल के बाद 


है 
र 
हे 
क्‍ ः सवानेह हयात से भी मुलाहिजा फरमाइये जो 
ह 
र 


ह | और आप के इर्शाद के मुताबिक आपके मजार मुकदस से भी बही 
ह| २ व बरकात हासिल होते हैं जो आपकी जात कृदसी सिफात से 


| कृव्र कौ पाइन्ती से मिला करता है। है" (सवानेह बाग 


है, 
डर 
हैं 
कर 
ह 
ङ 
5 | हयात के मुसन्िफ ने ये वाकिआ नकल किया है कि: ` 
र 
है, 
है 
के 
४ 
र 
र 


ol 5 अदे 
£ doormen 
+ 3० ऑकान १ 


बारी ) १ से कोई चारा नही। पयामे सफरे अखिरत भा >, 

४ | |जन हज ने ये कलमात फ्रमाए तो मै पालकी की पढ़ी ए, , | 
F रोने लगा। हजरत ने तसल्ली दी और फ्रमाया कि फकीर : [ता + | | 
$| |बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में इन्तिकाल करता है। फ़ळ), .. |! | 
ह| (कब्र से वही फायदा होगा जो जाहिरी जिन्दगी में होता , 


| 


i >य 


mms 
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मियां जौ नूर मुहम्मद को कृब्र से मुताल्लिक एक इबारत उर 


इदारा तालीफाते 

| अशरफिया थाना भून से शायअ हुई है और जिस पर कारी तय्यब 

है| साहिब मोहतमिम दारूल उलूम देवबन्द की तकरीज है। मुसन्निफ 
किताब में लिखते है कि :- | 


हजरत मियॉजियो रहमतुल्लाह अलैहि की वफात के बाद भी 
आपको रूह पुर फूतृह से वही फैजान व इरफान का चश्मा जारी है ` 


होते थे।” (सवानेह हयात मियाँजियो पेज-78 ) 


द उनकी कब्र से भी | 
वही फायदा है जो उनकी जाहिरी जिन्दगी में होता था। उनकी सवानह 


क| का एक जोलाहा मुरीद था। बाद इन्तकाल के 
| हुआ और फातिहा के बाद उस ने अर्ज की कि हजरत i 5 है 
परशान हूं और तंगीये मआश में मुब्तिला -हं ग्रसे ~ दस्तगीरी अ 
फरमाइय। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मज | 


मजार Mer 


एक बार हाजी इमदादुल्लाह साहिब ने फरमाया कि मेरे हजरत 
हजरत 


करंगे। एक मर्तबा मै जियारत को गया 


उसन कूल कंफियत बयान करके कहा कि महे 


इन्साफ कीजिए ! देववन्दी फिरके 


क 


क बह सारा फतवा ईमान के लिंवास मे तब्दील हो गथा | | 
। हु ei छिः र व ४ RS wis lS 
अब ee : है ५ ह | 0 5 | (0 तर 

| आप हो फैसलों कौजिएं किं जिंसे फिरकी के सी 


है| निफाक के इतने दंबोज परें हो कि अपने हौ मंजहमें के अकीदै छुपी |# 


लें उसकी पेहचान कितनी मुश्किल है। i) 
ह| देवक्दी फिरके के इसी दो रंगी मजहव के मुफासिद से बचाने | 
र| के लिए उलमाऐ अहले सुनत को जरूरत पेश आई कि अवा की | 
है| उनके चेहरे के खर व खाल से बार बार वाकिफं कराए ताकि वह | 
र |. हे; ; फरेब में मुब्तिला होने से मेहफूज रहें। क्‍ थे 


कि विदअत को बहस 


छ|  देवबन्दी फिरके के यहां बिदअत का लफ्जु भी बहुत कसीरूल 
है| इस्तेमाल है। बार बार आहले सुनत को बिदअती कहना उनकी आम |'% ४ 
बोल चाल है। यहां तक कि उन्होंने अहले सुनत का नाम ही बिदअती | 


है| रख दिया है। जेसा कि अपनी इसी किताब में तारीख मशायख चिश्त [श्र | 

| में मौलाना ज॒करिय्या ने हाजी इमदादुल्लाह साहिब का ये बयान नकल | $... 
2 किया है कि :- 88% 7० कई Mis 
है| | “में किसी को बेअत करने से इसलिए इन्कार नही करता कि वह. 
है| | शख्स किसी बिदअती के पन्जे में न गिरफ्तार हो जाए। फिर अल्लाह || | 
है | तआला मुझसे मुआखिजा फरमावेंगे कि वह तुम्हारे पास गया था तुम ४... ६. 


ह|| ने क्यों रद्द कर दिया जिसकी वजह से वह ऐसी जगह फंसा।” | 
ह|| (तारीख मशायख चित पेजः26) उै्>"+ 


ह| हाजी साहिब चूंकि देवबन्दियों के पीर ब मुर्शिद ५ ३ द कतत ताग a 
| सुनत के तरीके पर है बाकी दूसरे मशायखे तरीकत तो सर ता द. र 


(दाव आए हा. “का दसरा रूख आपके सामने पेश. 
अब इसी मकाम पर तस्वीर इसी किताब में मौलाना जकर 


भ | महसूस करता 

f | पत्थर का एक कत्वा नसब किया है, जिसपर गे i 8४ A 
9 शहर झनझाना है हके जाए हण मस्कत व oe | 
| मौला पाक आपका है और मणार र जाह पू यार 
| इस जगह है मर्कद पाक जनाब मे काते हैं सब शैख व शाब। 
4 उनके मदि की जियारत का वा जा। 


जिसको हो शौक दीदार खुदा 
| देखते ही उसके मुंझकां हे यका 
गौर फरमाइये ! मरकिदे पाक की जियारत करन के लिए 
जाना और मरकिदे पाक के दीदार से रब्बुल आलमीन का दीदार करना 
क्या सारी बातें देववन्दी मजहब में जायज हैं ? मौलाना जुकरिय्या से 
ee देवबन्दी फिरके के सारे असागिर व अकाबिर को मैं चेलेन्ज . 
करता हूं कि तकृवियतुल ईमान, बहिश्ती जेवर और फतावा रशीदिया 
में बयान करदा अकाइद की रोशनी में वह साबित करें कि ये.अशआर 
देवबन्दी मजहब के मुताविक हैं लेकिन फिर बात वहीं पलट कर आती 
है कि ये अमल चूंकि अपने घर क बुजुर्ग का है इस लिए आंख बन्द 
कर क इस जायज मानना ही पड़ंगा। | 


उसका हो दीदार रब्बिल आलमीं। 


४ ) अपन बुजुर्गों की खातिर उसूलों का खून करना देवबन्दी फिरकं | 
` #।| का यहीं दा रंगी मजृहव हे, जिसका पर्दा चाक करने क लिए उलमाएऐ | 
` ह| अहले सुलत को किताबें भी लिखना पड़ी, मुनाजिरा भी करना पड़ा | 
i | ll उसी कलम! हक को अपनी जिन्दगी का मिशन भी बनाना पडा। |' 
... 77 मुहर्मुल हराम. 43 हि0 । 
है| 9जुलाई 992 ईश | 
` (अशदुल कादरी गफर-लहु) . 
द र - बी व माहतमिम जामिया हजुर्त निजामुद्दीन औलिया नई दिल्‍ली 


पः PUBLISHERS HOOK SELLERS EXPORTERS 
| ड] | | fl Fe Ce 422, Urdu Market, Matia Mahal 
CU “|| र Lt Jama Masjid, Delh-ll0 006 


| blo .; 093378369! 
IRS.30/-. 


